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दूसरी दुनिया 
(उपन्यास) 
लेखक 


प्रेम एस गुर्जर 


लेखक परिचयः- 


पहले ही उपन्यास “फिलाॉसॉफर्स स्टोन” से सुर्खियों में आनेवाले प्रेम एस गुर्जर राजस्थान 
के उदयपुर शहर से 80 किमी दूर एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते है। फिलासाफर्स स्टोन 
वर्ष 208 को नई दिल्ली के हिन्द युग्म पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ था। ये अमेजन की 
बेस्ट सेलर लिस्ट में स्थान बना चुका है। प्रकाशित होते ही ये नावेल टीवी और प्रिंट 
मीडिया की सुखियोँ में रहा। 


लेखक फिल्मों के लिए स्क्रीप्ट लेखन का काम भी कर रहे हैं। इनकी लिखी स्क्रीप्ट पर 
जल्द ही एक वेब सीरिज बनने वाली है। 


लेखक का दूसरा उपन्यास 'सच्चावाला प्यार” नाम से प्रकाशित होने के लिए प्रेस में गया 
हुआ है। ये लव स्टोरी पर आधारित उपन्यास है। इसमें राजस्थान की माटी की सौंधी महक 
महसूस की जा सकती हैं। ये राजस्थान की आंचलिकता के ह के साथ समेटता है। 
कहानी को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया गया है कि पाठक अंत पढ़े बगैर उठ 
नहीं सकतें। इस नावेल पर फिल्म बनने की तैयारी है। तीसरा उपन्यास “रहस्य” नाम से 
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शीघ्र ही मुम्बई के बुक कैफे पब्लिकेशन से प्रकाशित होनेवाला है जोकि क्वांटम भौतिकी पर 
आधारित सांइस फिक्शन उपन्यास है। 


लेखक का पहला कहानी संग्रह शीघ्र ही “सरकारी नौकरी? नाम से आनेवाला है। 


दैनिक भास्कार और प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा प्रेम एस गुर्जर को हिन्दी साहित्य में युवा 
साहित्यकार के रूप में कहानी और कथा विधा में दूसरा स्थान प्रदान किया गया। 

साहित्यकार ज्ञानरंजन जी, उदयप्रकाश जी, ममता कालिया जी और जितेन्द्र भाटिया जी 
के निर्णायक मण्डल द्वारा प्रेम एस गुर्जर को कहानी और कथा विधा में दूसरा स्थान दिया 
गया। 


वर्तमान में लेखक राजस्थान शिक्षा विभाग में प्राध्यापक पद “झीलों की नगरी” उदयपुर में 
कार्यरत हैं। खातक, शिक्षा खातक के पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य, इतिहास एवं राजनीति 
विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। हिन्दी एवं इतिहास में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 
(नेट) उत्तीर्ण तथा हिन्दी में राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) भी उत्तीर्ण कर ली। 


OWA एस गुर्जर 


इस उपन्यास के सारे अधिर सुरक्षित है। किसी प्रकार का कंटेंट कॉपी करने 
पर कानून कार्यवाही का अधिकार होगा। 


काव्यम्‌ पब्लिकेशन 

श्रीनाथ कालोनी, बड़गांव, 
उदयपुर, राजस्थान 33077 
WW - 982963272 


ई-बुक क्यों:- 


समय के साथ प्रक्रियाएँ भी बदल रही हैं। पहले पाण्डुलिपि पूरी होने के बाद प्रकाशक को 
भेजी जाती थी। प्रकाशक उसे छापने में कभी एक साल तो कभी दो साल भी लगा देते थे। 
अब ऐसा नहीं है। मैंने इस नॉवेल को लिखते ही सबसे पहले ई-बुक के रूप में किंडल पर 
प्रकाशित कर दिया और पाण्डुलिपि प्रकाशक को भी भेज दी। जब तक प्रकाशक इसकी 
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प्रतियाँ छापेगा, तब तक कई लोग इसे ई-बुक के रूप में किंडल पर पढ़ चुके होंगे। आनेवाला 
समय 7 का होगा। मैंने भी नया रास्ता चुना। अब कोई भी रचना लिखकर सबसे पहले 
छपवाने की भागदौड़ नहीं करता। उसे ई-बुक पर प्रकाशित कर देता हूँ और फिर आराम से 
प्रकाशक को भेजता हूँ Ris बैचेनी नहीं रहती और प्रकाशक को बार-बार परेशान भी नहीं 
करना पड़ता कि क्या है? समय के साथ प्रक्रियाएँ बदलती हैं और हमें नये आयामों 
को स्वीकार कर उनका स्वागत करना चाहिए। 
जो युवा लिख रहे हैं उनसे भी यही कहूँगा कि वे ई-बुक के महत्व को समझे। दुनिया 
हो रही है। लोग फटाफट किताबें पढ़ रहे हैं। ऐसे में ई-बुक सबसे अच्छा विकल्प 

| 


- प्रेम एस गुर्जर 


कृतज्ञता 


आप सभी पाठकों का दिल से कृतज्ञ हूँ कि आपने नॉवेल “ a ° को इतना पसंद 

किया। मुझे लगातर मेल पर या मोबाइल पर प्रतिक्रियाएँ रहती हैं। मैं हमेशा से 

इस सोच का समर्थक रहा हूँ कि कहानी केवल टाइमपास का जरिया नहीं होनी चाहिए। 

और ना ही इतनी गंभीर होनी चाहिए कि एक लाइन से दूसरी पढ़ने का मन ही नहीं करें। 

आ मार्ग का पक्षधर हूँ। इस नाँवेल में मैंने मनोरंजन के साथ-साथ सार्थक संदेश भी 
या हैं। 

आप सभी का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। 


- प्रेम एस गुर्जर 
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भाग - I 


पहली दुनिया:- 


रात के दस बजे, खेड़ा गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। एकाध घर में से किसी बुजुर्ग 
के खांसने या किसी बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे जाती उसी प्रकार जैसे कोई 
मच्छर का बच्चा कान के पास आकर धीमे से भिनभिना जाता है। कभी-कभी ठण्ड से 
ठिठुरते हुए किसी काणे कृत्ते के रोने की आवाज़ आ जाती जो मानो सूचित कर रहा हो कि 
ठण्ड बहुत बढ़ गई है और कोई घर से बाहर नहीं निकले। कभी दूर खेतों से सियारों के 
“हुई...हुई..? करते स्वर सुनाई दे रहे थे। अधिकांश ग्रामीण सो चुके थे। देर रात तक जलने 
वाले अलाव भी अब बंद हो चुके थे। सर्द हवा के झोंके ने पत्थरों तक को कंपकपा दिया था। 


“अगर आप लोगों को बोझ लग रहा हूँ तो कल ही गाँव छोड़कर चला जाऊंगा।?? मुकेश ने 
आँसू रोकते हुए कहा। नहीं चाहते हुए भी उसे रोना आ रहा था ठीक उसी प्रकार जैसे 
जीवन में बहुत कुछ नहीं चाहते हुए भी आ जाता है, जैसे दुख, दर्द, तकलीफ, असफलता, 
निराशा इन सब का कोई स्वागत नहीं करता फिर भी आ नामुराद जाते है दुम हिलाते हुए। 
जिस चीज को जितना अधिक रोकते है वो और अधिक प्रबल होकर हमारे जीवन में आती 


है। इसे आकर्षण का सिद्धांत कहो या भाग्य की भड़ास, पर यही सच है। 


“तेरा मोटा भाई होने के नाते ये तुझे दो बात सुना सकता है। अगर इतना ही घमण्ड है तो 
चला जाना।?” मुकेश की माँ ने जैसे उसके मुँह पर पत्थर ही मार दिया हो। उसे तो लगा था 
कि फिल्मों में माँ को बहुत ही समानुभूतिपूर्वक दिखाया जाता है पर यहाँ तो माँ खुद अपने 
बेटे को घर से निकाल रही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि भाई के साथ-साथ माँ भी उससे 
पल्ला छुड़ाना चाहती है। सुना तो था पर अब यकीन हो गया कि इंसान की वैल्यू केवल 
दौलत के मानदण्ड से ही की जाती है। सगे-संबंधी भी उसका साथ छोड़ देते है जिसके पास 
फूटी कौड़ी नहीं होती। सगी माँ ने भी आज उससे किनारा कर लिया; क्योंकि वो अभी तक 
जीवन में सफल नहीं हो पाया। सफलता इतनी भी जरूरी तो नहीं होनी चाहिए थी कि 
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लोग उसके आधार पर ही सारे रिश्ते-नाते बनाये-बिगाड़े। 


““जितनी तेरी जुबान चलती है उतना दिमाग चलाया होता तो कोई नौकरी मिल जाती।”! 
au के बड़े भाई रामेश्वर ने फटकारा। गांवों में बड़े भाई को वैधिक परमिशन होती है 
भाई को कूटने या लताड़ने की जबकि छोटा बड़े के खिलाफ एक शब्द भी बोला नहीं 
कि चारों तरफ त्राहि-त्राहि मच जाती है। 
रामेश्वर मुकेश से चार साल ही बड़ा था। पिताजी सरकारी प्राइमरी स्कूल में चपड़ासी थे। 
बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता था। इत्तेफाक से तीन साल पहले उनकी एक्सीडेंट 
से बीए हो गई। उनकी जगह पर बड़े भाई रामेश्वर को अनुकंपा नौकरी मिल गई। रामेश्वर 
ने बीए-बीएड कर रखी थी और पिछले पाँच सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा 
था; पर नौकरी नहीं मिली। जब भी रिजल्ट आता और रामेश्वर का सलेक्शन नहीं होता तो 
कुछ शब्द कॉमन होते जो उसके मुँह से निकलते जब कोई उससे उसके रिजल्ट या सलेक्शन 
के बारे में पूछता, “आजकल सरकारी नौकरी के लिए कम्पीटिशन कितना तगड़ा हो 
गया...सब फर्जीवाड़ा होता है, दस-दस लाख रुपये देने वाले बैठे है ऐसे में तैयारी 
करनेवालों का कहाँ नंबर आता। और अंतिम बहाना होता, भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया 
बस एक ही नंबर से वंचित रह गया।' और लोग उसकी हाँ में हाँ मिला लेते कि भला भाग्य 
से ऊपर कोई चीज़ होती है क्या? जब रामेश्वर पूरी तरह से निराश हो चुका था कि 
अचानक पिताजी की मृत्यु होने के कारण उसे बाबू की नौकरी मिल गई। उसके बाद उसने 
अपने भाग्य को खूब सराहा और सारे देवताओं के चूरमा-बाटी की प्रसादी करवायी। 


शुरू-शुरू में तो उसने छोटे भाई का अच्छे से खयाल रखा। जब दो साल बाद उसका नौकरी 
में स्थाईकरण हो गया तो धीरे-धीरे भाई के प्रति स्नेह उसी प्रकार कम होने लगा जैसे 
सौतेली माँ का स्नेह कम होता जाता है। 

““मुझे नसीहत देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। खैरात की नौकरी 
ना मिली तो ना सही।”” मुकेश ने आज पहली बार बड़े भाई के खिलाफ कड़े लब्जों का 
इस्तेमाल किया। वो तंग आ चुका था अपने इस जीवन से व रोज-रोज के तानों से। आखिर 
कोई कब तक सहता रहे। हर चीज़ की सीमा होती है पर उसके भाई-भाभी और माँ ने तो 
जैसे मोर्चा ही खोल दिया है उसके खिलाफ। 

छोटे भाई के मुंह से खैरात की नौकरी वाली बात रामेश्वार को चुभ गई। उसने आव देखा 
ना ताव, आगे बढ़कर एक झापट मुकेश को रसीद कर दी। माँ बीच में पड़कर रोका, वो 
मुकेश से सहानुभूति रखती थी इसलिए नहीं रोका बल्कि इसलिए रोका कि पड़ौसी तमाश 
देख रहे होंगे, कल खेत-कुए पर ताना मारेंगे, चुपके-चुपके हमारे ऊपर हुँसेंगे। 


““मुझसे जुबान लड़ता है साले... यही तमीज है तुझमें। मादर5555... गेल5555...” ” 
““हाँ तो मैंने क्या गलत कहा? आप भी तो बीएड कर के कई कई सालों से बेरोजगार थे। 
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वो तो अनुकंपा पर नियुक्ति मिल गई वरना कौनसा आप कलक्टर की परीक्षा पास कर 
दिए थे।?? 


““चुप कर साले! वरना सारे दाँत तोड़ दूंगा।'? 
““हाँ तो तोड़ दीजिए ना। आपके कलेजे में ठंडक तो पड़ जाएगी।?” 


''इतना ही घमण्ड है तो फड़फड़ करने के बजाय जीवन में कुछ बन के दिखा देता ना। तू ही 
बन जाता ना कलक्टर।'” 


““मुक्त की नौकरी पर इठला रहे हो। पिछले पाँच सालों से कम्पीटिशन दे रहे थे अगर दम 
होता तो खुद के बलबूते पर नौकरी लग के बता देते।?? 


“अबे जा साले...। मेरी छोड़...तू खुद तीन सालों से कम्पीटिशन दे रहा है। तु ही लग के 
बता देता। बीए तक तो मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद काबिलियत होती तो अपने पैरों पर 
खड़ा होकर बता Sal” 


“एक दिन ऐसा आयेगा जब कुछ बड़ा कर के बता दूंगा। जा रहा हूँ घर छोड़ कर, जिस 
दिन सक्सैस मिलेगी उस दिन ही अपना चेहरा दिखाऊंगा।?? मुकेश ने तय कर लिया कि 
SRN घर छोड़ देगा। जहां आत्मसम्मान नहीं हो वहां एक पल रूकने में घुटन सी लगने 
लगती है। 


वह दौड़ा-दौड़ा कमरे में गया, एक फटा बेग लेकर उसमें दो जोड़ी कपडे जो कि अभी तक 
की उसकी संचित सम्पति थी, जियो का चार्जर, एक पुरानी किताब, आधार कार्ड और दो 
पारले जी बिस्कुट के पांच-पांच रुपये वाले पैकेट रख दिए क्योंकि आज सवेरे से उसने 
खाना नहीं खाया था। पेन्ट की जेब में पर्स रख दिया, रखने से पहले खोलकर देखा, केवल 
पचास रुपये का एक नोट और खुल्ले तीन-चार रुपये पड़े थे। दूसरी जेब में जियो का पन्द्रह 
सौ रुपये वाला फोन रख दिया, जिसमें पिछले दो महिनों से बैलेंस नही था। 


बाहर ठण्ड बहुत थी। उसके पास कोई स्वेटर भी नहीं था, पैसे होते तो स्वेटर आता। यहाँ 

तो बड़े भाई के तानों के अलावा उसके जीवन में बचा ही क्या था। एक फटी-पुरानी सॉल 

थी जिसे ओढ़कर, बैग पीछे लटकाते हुए उस कमरे को मानो अंतिम बार देखने लगा जिसमें 

पिछले तीन सालों से कैद था। पढ़ाई कर रहा था पर किसी कैदी के समान। कैदी को भी 

कम से कम टाइम-टू-टाइम खाना और रेस्ट करने को मिलता। उसे तो घर के काम करवाने 

S एक मिनिट भी रेस्ट नहीं, रातभर पढ़ता और दिन में दो-चार घण्टे सोने को 
लते। 


जैसे ही घर से रवाना होने लगा, सोचा कि शायद माँ पीछे से आवाज़ लगाकर रोक लेगी। 
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कम से कम रात भर के लिए तो रोक ही सकती है। डाटते हुए कहेगी कि घर छोड़कर 
जाना ही है तो सवेरे चले जाना। इस समय कड़ाके की ठण्ड पड़ रही है और रास्ते में घना 
जंगल पड़ता है। वहां से इतनी रात को कोई पेदल नहीं जाता।? किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। 
माँ ने उल्टा कह दिया कि, “चला जा करमखोड़ले। अगर मालूम होता कि तेरे जैसी 
निकम्मी औलाद पैदा होगी पैदा होने से पहले ही गला घोट देती।?? 


“हाँ जा रहा हूँ।'? कहते हुए मुकेश ने वो घर छोड़ दिया जहाँ बचपन से अभी तक उसकी 
यादें जुड़ी थी। वह पैदल ही शहर की तरफ चल दिया। दिमाग में विचारों का तुफान 
AUST रहा था कि आगे क्या होगा? कहाँ जायेगा? जेब में कौड़ी नहीं। सोचने लगा, “लोग 
कितने जल्दी बदल जाते हैं। रिश्ते-नाते सब बकवाज़ हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। 
सब स्वार्थ के रिश्ते-नाते है। पलभर पहले सोचा भी नहीं था कि घर छोड़ना पड़ेगा। मैंने तो 
म की थी नौकरी लगने की पर सलेक्शन नहीं हो पाया। आजकल कंपीटिशन भी 
टफ हो गया है। लोग सालों कोचिंग करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं लग 
पाते, मैं तो घर पर ही पुरानी किताबों से तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार दो नंबर से ही 
चूक गया था। एक प्रश्न गलत होने के कारण माइनस मार्किंग हो गई और सलेक्शन से 
गया। साले प्रश्न भी तो इतना घुमाकर पूछते है कि सामनेवाला घनचक्कर बन 
जाता है। 


साचते-साचते खेड़ा गांव के सारे घर उसकी आँखों के सामने गुजरते जा रहे थे। सब घरों के 
दरवाजे बंद थे और लोग शांति से सो रहे थे। देखते ही देखते उसके सामने से मनोहर जी, 
मांगी लाल जी, लालूराम जी, दयाशंकर जी, बापू, भवरलाल जी, जानाबा, हमेराबा के 
घर निकलने लगे। मानो वे सारे घर मौन स्वर में आपस में उसी के बारे में बातें कर रहे हो, 
उसे कोस रहे हो, लानत दे रहे हो कि कैसा आदमी है एक नौकरी नहीं लग सका और भाई 
को चैलेंद दे आया कि एक दिन देश दुनिया मुझे जानेगी। मुकेश को लगा कि अंधेरे में सारे 
घरों के आँखें आ गई हो और उल्लू की भाँति खेड़ा गाँव के सारे घर उसे ही देख रहे हो। गांव 
का अंतिम घर मुरली साधु का आया व उसके बाद देवस्थान आया। उसने एक बार पीछे 
पलटकर गाँव को देखा और अगे चल दिया। 


जीवन की पहेली भी केण्डी क्रश की तरह होती है कि एक के बाद एक मुश्किल स्टेप आती 
रहती है। हर बार अगली स्टेप पिछली से ज्यादा मुश्किल होती है। सबसे बड़ी दुख की बात 
तो ये कि दोनों में गेम की अंतिम स्टेप तक कोई नहीं पहुँच सका। जो चहुंचा वो फिर जिन्दा 
ही नहीं बचा। इस प्रकार एक पहेली ही बनकर रह गई जीवन की अंतिम स्टेप भी। जरूर 
अंत के पल बहुत ही खूबसूरत रहे होंगे कि जिसने भी देखी वो लौटकर वापस इस नामुराद 
दुनिया में नहीं आया। 


उसे लगने लगा कि अब उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा। सब खत्म हो गया। सोचने लगा 
कि मेरा वजूद ही क्यों है इस दुनिया में? क्या ये दिन दिखाने के लिए उस निर्दयी 
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सृजनकर्ता ने मेरा सूजन किया। उसे अपने जीवन से नफरत होने लगी। ऐसा समय भी 
आता है जब सारी चीजें हमारे विपरीत होने लगे तब हम ज्यादा मजबूती से उभरते है। 
मुश्किलें हमें हमारी असली ताकत से, हमारे अंदर की क्षमताओं से परिचय कराती है। 
गुस्सा सब को आता है पर कम ही लोग इसे सही दिशा दे पाते है। मुकेश को भी बहुत 
गुस्सा आ रहा था कि सारे गाँव को आग लगा दे, कह दे जाओ तुम सब मेरी तरफ से भाड़ 
में जाओ। कह दे एक दिन मैं भी कुछ बन के दिखाऊगा। इस समय उसने अपने सारे गुस्से, 
फ्रस्टेशन को डायरेक्शन देकर अपनी मंजिल की तरफ मोड़ दिया। आज दृढ़ निश्चय कर 
लिया कि सफल होकर ही दिखाएगा। अगर सक्सैज को ही पूजते है तो वो भी सक्सैज 
होकर दिखाएगा। 


अपनो से लगे घाव सबसे ज्यादा तकलीफ देते है। मुकेश बीए पास करने के बाद नौकरी की 
तैयारी कर रहा था। घर पर ही रहकर पढ़ाई करता। पहले-पहल तो बड़े भाई ने थोड़ बहुत 
पढ़ाई का खर्चा दिया पर बाद में शनैः-शनैः वो भी बंद कर दिया। धीरे-धीरे उस पर तंज 
कसने लगा। आये दिन ताने मारता Eu श दस मिनिट के लिए भी घर से बाहर कहीं दोस्तों 
के साथ बातें करता दिख जाता तो रामेश्वार उसे तानों से छलनी कर देता। मुकेश भी अंदर 
at ae लगा। माँ भी रामेश्वर की हाँ में हाँ मिलाती क्योंकि इस समय उसका कमाऊ 
पूत तो रामेश्वार ही था। सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी से कौन बैर रखता है। 

आज उसने वो सारी डिग्रियाँ पीछे छोड़ दी जो पिछले पच्चीस सालों में इकट़टी की थी। जेब 
में केवल पचास रुपये है। इसी से आगे का जीवन गुजारना है। अब उसके पास खोने के लिए 
कुछ भी नहीं बचा; किंतु पाने के लिए पूरी दुनिया है। जब हम पहले से ही गर्त में होते हैं तो 
और अधिक गिरने का डर मिट जाता है। ना गिरने का डर, ना असफल होने का डर, ना 
दौलत खोने का डर। गिरने से पहले ही गिरने का डर सताता है। 


देखते ही देखते गांव पीछे छूट गया। उसने मोबाईल में टोर्च चालू कर दी और चुपचाप 
चलने लगा। चारों तरफ घना जंगल था। घुप्प अंधेरा। 


दूसरी दुनियाः- 


पहि ल मुम्बई की हाई प्रोफाइल पार्टी से बाहर निकला। चारों तरफ से कैमरा लिए 
व उसके फेन आरजे की एक झलक पाने को मचल रहे थे। चाकाचैध रोशनी में उसे 
आठ-दस बोडीगार्ड घेरे हुए चल रहे थे। बोडीगार्ड भीड़ को दूर हटाकर आरजे के लिए 
रास्ता बना रहे थे। इस समय आरजे के चेहरे पर कोई अलौकिक चमक दिखाई दे रही थी। 


“आर.जे.......आरजे........आरजे......'' लोग एक स्वर में हुटिंग कर रहे थे। 


“सर सुना है आप शादी करने वाले है।'? रिपोर्टर ने माईक उसकी तरफ करते हुए दम 
लगाकर पूछा। उसने रिपोर्टर की तरफ देखा तक नहीं। 
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“लगातार तीन फिल्में सुपरड्पर हिट देने के बाद आपको कैसा लग रहा है।”” दूसरे ने ने 
पूछा। एक-एक कर के सब कुछ ना कुछ पूछ रहे थे- 

““सर मुझे ओटोग्राफ दीजिए।?? 

“मैं आपकी बहुत बड़ी फेन हूँ।?? 

“आप कमाल की एक्टींग करते हो।?? 

“आगामी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइये??? 

इसी प्रकार हाथों में माइक लिए मीडिया और लोगों का हुजूम बेकाबू-सा हो रहा था जिसे 
बोडीगार्ड बखूबी रोके हुए थे। आरजे कुछ भी नहीं बोला। हल्की सी दिखावटी मुस्कान 
चेहरे पर बिखरते हुए चलने लगा। ये तो उसका रोज का रूटीन है। कभी-कभी उसे लोगों 
पर तरस आता। कितने फलतू होते है। मेरी एक झलक के लिए घंटों खड़े रहते है। मुझे 
फॉलो करते है। यही तो इस दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो दूसरों को फोलो करती 
है। लोग दूसरों के जैसा बनना चाहते है। वे उनके जैसा दिखना चाहते है। उनके साथ सेल्फी 
लेना चहते है। कोई भी अपने अंदर झांककर नहीं देखता कि वो सबसे अलग है। यहां कोई 
किसी के जैसा नहीं बन सकता। सबके अलग-अलग रास्ते हैं। सब में वही काबिलियत है जो 
मुझमें है पर वे उसे पहचान नहीं पाते। “सर गाड़ी तैयार है।”? एक गार्ड ने आरजे के कानों 
के पास आकर कहा। गार्ड की आवाज़ से उसका चिंतन क्रम टूटा। सामने ब्लेक कलर की 
बीएमडब्ल्यू जो तकरीबन पचास करोड़ की होगी, आकर रूकी। एक गार्ड ने दरवाजा 
खोला और आरजे तपाक से उसमें बैठ गया। उसके आगे-पीछे तीन-तीन गाड़ियां 
सिक्योंरिटी गार्ड की थी। देखते ही देखते गाड़ियाँ वहाँ से चफ्फूचक्कर हो गई। पीछे खड़े 
लोग केवल एक झलक पाकर ही अपने आप को धन्य मान रहे थे मानो साक्षात ईश्वर के 
दर्शन हो गए हो। 

““लुम्हे पता है लोग मेरे दीवाने है। मुझे कितना प्यार देते है। मैं तो बस इस दुनिया पर छा 
गया हूँ।?? आरजे ने ड्राइवर से कहा। 


“जी सर !?? 


“ऐसा लगता है ये जिन्दगी एक स्वर्ग है। यहाँ मेरे पास वो सब कुछ है जिसका लोग सपना 
देखते है।?” 


““यू आर रियली ग्रेट सर!?? 
“कभी-कभी सोचता हूँ ये सब वाकई में सच है या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ??? 
इतने में आरजे के हाथ में मोबाईल की रिंग बजी। आई फोन इलेवन का मोबाइल था 
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जिसपर गोल्डन प्लेट चढ़ी हुई थी। 


t .me/HindiNovelsAndComics 


भाग - 2 
पहली दुनिया:- 


अब गांव काफी पीछे छूट चुका था। गांव के एकाध घरों में जलते बल्बों की रोशनी अब 
मद्धिम होते हुए विलीन होती जा रही थी। वो इतनी हल्की हो गई थी जैसे जुगनू चमक 
रहा हो। शनैः शनैः वो भी गायब हो गई। मुकेश का अतीत अब उसका साथ छोड़ चुका था। 
उसे अपने वर्तमान से ही भविष्य का निमार्ण करना है। उसकी आँखें अभी भी नम है कि 
कितना जल्दी लोग अपनों का साथ छोड़ देते है। काश उसके पिताजी होते तो आज उसे इस 
हाल में घर नहीं छोड़ना पड़ता। वो एक बार तो जरूर रोक लेते। वे ऊपर से देख रहे होंगे 
इस निष्ठुर दुनिया की दुनियादारी को। जरूर उनकी आँखें नम हो गई होगी मेरी किस्मत 
और परिवार वालों के बिहेवियर पर। 


वह चुपचाप चलने लगा। घनी रात और सन्नाटा किसी अनहोनी से सावचेत रहने के लिए 

उसकी इंद्रियों को सक्रिय किए हुए था। इस समय उसकी पूरी चेतना कानों पर केंद्रित हो 

चुकी थी। किसी पत्ते के हिलने या पांव की ठोकर से बजते कंकर की आवाज़ भी आती तो 

वो सहम कर इधर-उधर देखता। घनी अंधेरी रात में जंगल से गुजना कैसा होता है इसे वही 

महलस स कर सकता है जो कभी गुजरा हो। मुकेश पहले भी इस रास्ते से गुजर चुका था पर 
रात गए पहली बार आया है। 


उसके अवचेन मन में संचित सारे संस्कार और कहानियां जो इस रास्ते और आगे आनेवाले 
श्मशान के बारे में गांव के बड़े-बुजुर्गो द्वारा भयानक अंदाज में सुनाई गई थी वो सब चुपके- 
चुपके उभर कर बरसाती कीड़ों की तरह बाहर आ रही थी। वो अपना ध्यान इन सब से 
हटाने का प्रबल प्रयास कर रहा था उतना ही नाकाम हो रहा था। वाकई में हमारा दिमाग 
एक मंकी माइण्ड की तरह है। इसे जिस चीज के बारे में सोचने के लिए मना किया जाये ये 
कम्बख्त उसी के बारे में सोचेगा। मुकेश का ध्यान इस समय नहीं चाहते हुए भी आगे 
आनेवाले श्मशान की तरफ जा रहा था। 

इसी रास्ते तो उसके पिताजी को लेकर श्मशान गये थे। तब वो कितना रोया था। देखते ही 
देखते उसके पिताजी धधकती ज्वाला में जलकर राख हो गए थे। तब वहां मौजूद हर इंसान 
दार्शनिक हो गया था। नश्वर शरीर और आत्मा-परमात्मा के विचारों में डूबा हुआ था। सब 
के सब मौन, जलती आग में नजरें गड़ए किसी शून्य में डूबे हुए से देखे जा रहे थे। उसने भी 
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देखी थी वो लपटें, जो कुछ ही पल में उसके पिता के अस्तीत्व को ही लील गई। 


रास्ता गांव की श्मशान के ठीक मध्य में होकर गुजरता है इसीलिए लोग रात के अंधेरे में 
इस रास्ते से नहीं जाते। किसी के कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो तो भी लोग इस रास्ते 
से नहीं गुजरते, खास तौर पर मध्य रात्रि को। 


इस समय रात के एक्जेक्ट बारह बजे है। मुकेश श्मशान तक पहुंच गया। उसे याद आने 
लगा कि गांव के लोग बातें किया करते थे कि रात के ठीक बारह बजे y लकर भी श्मशान 
की तरफ नहीं फटकना चाहिए। उस समय सारी आत्माएं जाग्रत होती है। भूत आस-पास 
घूमते हैं और चुड़लें पेड़ों की टहनियों पर अटखेलियाँ करती हुई, गीत गाती हुई, चिखती- 
चिल्लाती हुई आने-जाने वाले मुसाफिरों को निगल जाती हैं और डकार भी नहीं लेती। 
कहते है कि गुड़िया के बालों की तरह वे इंसानों को मुँह में रखकर झट से पानी बना देती 
है। जाने कितने भयानक किस्से सुने थे उसने गांव में अलाव जलाते लोगों के मुँह से तब 
सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे भी ठीक बारह बजे इस मनहू स श्मशान में आना पड़ेगा। 
उसके शरीर में कंपकंपी छूट रही थी ये सोचकर कि मेरा यहाँ आना और घड़ी में एक्जेक्ट 
बारह बजना केवल संयोग तो नहीं हो सकता, जरूर किसी अनहोनी का संकेत है। नहीं 
चाहते हुए भी उसकी नज़र श्मशान की तरफ चली गई जहां मुर्दा को जलाया जाता। 
अचानक उसे एक आदमी काला चोगा पहने, श्मशान के ठीक ऊपर खड़ा दिखाई दिया, जो 
उसी की तरफ देख रहा था। उसकी आँखें बिल्ली की आँखों की तरह अंधेरे में भी हल्के नीले 
T चमक रही थी। मुकेश के रौंगटे (रोम) खड़े हो गए। दिल की धड़कन धूम मचाने 

गली। 

वो तेज-तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। ये तो हुनमान चालीसा के श्लोक थे जो उसे अभी 
तक जिंदा रखे हुए थे वरना कब का डर के मारे गश खाकर गिर पड़ता। तुलसीदास जी ने ये 
अच्छा किया कि हनुमान चालीसा लिखी और उसमें भी स्पेशली भूत-पिचासों का जिक्र 
किया। वो खास तौर से एक ही लाइन को बार-बार व जोर से रिपीट करने लगा, “भूत- 
पिचास निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे...? उसने आवाज़ इतनी तेज़ कर दी कि 
आसानी से श्मशान पर बैठे उस भूत को सुनाई दे और वो थोड़ा बहुत भी लिहाज कर के 
उसे खाने का विचार छोड़ दे। आवाज के साथ-साथ मुकेश के कदम भी तेज होने लगे। 


जया के बारे में तो उसने सुन रखा था कि जब भी चुड़ैल दिखे तो अपने सारे कपड़े 
तीन बार थूंकने के बाद आंखे बद कर लेनी चाहिए। चुड़ैलें शर्माकर गालियां 
बकती हुई चली जाएगी। इस समय वह चुल परिवार की तरफ से तो आश्वस्त था कि उसे 
तो कपड़े खोलकर भी भगा देगा भले ही उसके लिए उसे थोड़ी देर के लिए निर्वस्त्र होना 
पड़ेगा पर इस समय इज्जत से अधिक जान की चिंता सता रही थी। किंतु उसकी असली 
चिंता इस बात पर थी कि भूतों के बारे में तो गांव वालों ने कोई उपाय बाताया ही नह्ीं। 
ऐसी ही बातें सोचते हुए वो भागा जा रहा था कि अचानक उसके दाई तरफ तेज रोशनी 


t .me/HindiNovelsAndComics 


चमकी। उसने उस तरफ देखा तब तक वो गायब हो चुकी थी। उसका कलेजा बैठ गया। 
तभी पीछे से 'सर-सर” की आवाज आने लगी। जैसे कोई घसीटा कर चल रहा हो। अब तो 
उसे यकीन हो गया कि पक्का भूत ही है। वो बस वहां से भाग जाना चहता था। मोबाइल की 
रोशनी बंद हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि अपने आप कैसे बंद हो गई। तभी ठोकर लगने से 
वो गिर पड़ा। सर-सर की आवाज़ उसके नजदीक पहुंच गई। उसने मुड़कर देखा तो जैसे 
कोई इत बड़ा काले कलर का छायाचित्र उसी के ऊपर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 
कटी गदन का कोई भूत हो जिसकी गर्दन अलग और धड़ अलग o रहे थे फिर भी 
मानो दोनों आपस में pe हुए थे। ललाट लाल कलर का बड़ा सा 

हो रहा था। उसे लगा जैसे वो वहीं बेहोश हो रहा है। 

“तुम इतना डर क्‍यों रहे हो?”” काले चोगेवाले व्यक्ति ने पूछा जो उससे चार कदम दूरी 
पर खड़ा था व उसका केवल चोगा, सिर पर शिकारी टोपी और पांवों में आर्मी के जुते पहने 
दिखाई दे रहे थे। अंदर an शरीर गायब था। जैसे केवल कपड़े ही हवा में लहरा रहें हो। 
चेहरे पर केवल दो बड़ी-बड़ी नीली डरावनी आँखें जरूर दिखाई दे रही थी जिनके जस्ट 
ऊपर सिन्दुर का बड़ा सा तिलक लगा हुआ था। 


लगा हुआ प्रतीत 


“मम्म्म्म्म्म्म्ममममम.... 


““तुम इतना डर क्यों रहे हो??? उस आदमी की आवाज़ फिर से आई। उसकी आवाज़ हूर 
बार बदल-बदल कर आ रही थी। जैसे एक आदमी के अंदर कई सारे आदमी या आत्माएँ 
दबी पड़ी हो। 


““मुझसे कोई गलती हो गई हो ता माफ कर दो। मुझे जाने दो।'? वो जमीन पर पड़े-पड़े 
गिड़गिड़ाया। 


““हम तुम्हें डराने के लिए नहीं आये। तुम्हारी मदद करने के लिए आया आये हैं।'? चोगा 
घसीटाता हुआ उसके नजदीक आ रहा था। 


““मुझे मत मारिए। आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए। आपको क्या चाहिए? 
मुझे जाने दीजिए।?? मुकेश को समझ आ गया कि अब उसका अंत नज़दीक आ गया है। 
“हमें कुछ नहीं चाहिए।?? एक साथ सारी आत्माएं बोली। “तो अब सवाल ये उठता है कि 
तुम्हें जीवन से क्या चाहिए??? चोगे में से किसी अधेड़ की आवाज़ आई। 

““म...मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज! बस जाने दीजिए।?? 


“'जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दो लड़के वरना जिन्दा नहीं बचोगे।?? इस बार किसी 
डॉन टाइप आत्मा की दहाड़ सुनाई दी मानो au Fn ए मरनेवाले आदमी की 
भटकती आत्मा हो। मुकेश समझ गया कि इसी चोगे में आत्माएँ रात्रि विचरण पर 
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निकली होगी। अब वो मेरा बचना मुश्किल है। तभी उसे बड़े-बुजुर्गो की एक बात याद 
आयी कि भूतों से बचना नामुंकिन है किंतु अगर उनके सवालों का ईमानदरी से सही-सही 
जवाब देते रहो तो वो दया कर के छोड़ भी सकते है। हालांकि ऐसा किसी के साथ हुआ 
नहीं, ये एक एसी थ्यौरी थी जिसे पहली बार इम्प्लिीमेंट करना है। उसने विक्रम-बेताल की 
कहानी भी सुन रखी थी जिसमें राजा विक्रमादित्य बेताल नाम के भूत को पकड़ने जंगल में 
जाते है, घनी अंधेरी रात में अचानक बेताल उनकी पीठ पर सवार होकर उनकी गर्दन 
जकड़ कर अपने सवालों के सही-सही जवाब देने को कहता है। विक्रमादित्य जब तक सही- 
सही जवाब देते रहते, तब तक वो उन्हें नहीं मारता। मुकेश को भी लगा कि इस समय इस 
भूत के सवालों का ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। यही अंतिम रास्ता बचा है। 


““तुम्हें जीवन से क्या चाहिए??? इस बार किसी सनकी आत्मा ने झल्लाते हुए पूछा। 


““मैं....मैं...?? उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि क्या बताये? आज दिन तक उसने कभी 
खुद से ये सवाल किया ही नहीं था कि आखिर मुझे जीवन से क्या चाहिए? जिंदगी की 
भागदौड़ में कभी इस बात पर पर गौर भी नहीं किया कि जीवन का मकसद क्या है? तभी 
अचानक उसे याद आया कि वो तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसे तो नौकरी 
चाहिए थी। उसने झट से कहा, “मैं जीवन में सकारी नौकरी लगना चाहता हूँ।'? 


““तुम झूठ बोल रहे हो।?? कहते हुए उस चोगे ने मुकेश की गर्दन पकड़ ली। हाथ की 
अगुलियाँ दिखाई तो नहीं दे रही थी पर उसके गले में जकड़न जरूर महसूस हो रही थी। 
पकड़ इतनी मजबूत थी कि सांस लेने में कठिनाई होने लगी। 


अब वो गहराई से सोचने लगा कि आखिर उसके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? उसे समझ 
आ गया कि TE का जवाब ये भूत लोग पहचान लेते है। ये हमारे सब झूठ पकड़ लेते है। 
इनके सामने प्रकार की चालाकी नहीं चलेगी। उसे महसूस हुआ कि वाकई में वो जिस 
कंपीटिशन की तैयारी कर के नौकरी लगना चाहता था वो तो उसका सपना नहीं था। वो ये 
सब केवल समाज के लोगों को दिखाने के लिए व अपने आप को साबित करने के लिए कि 
कर रहा था कि मैं भी अपने जीवन में सफल हूँ ao और सबसे जरूरी तो आर्थिक जरूरतों के 
लिए ये नौकरी लगना चाहता था। ये उसके का सबसे बड़ा सपना नहीं था। वो 
सोचने लगा कि आखिर उसके जीवन का सपना क्या है? हम अपने सपनों से इतनी दूरी 
बना लेते है कि मानो वे हमारे दुश्मन हो। कभी उन्हें अपने करीब फटकने नहीं देते। पूरा 
जीवन गुजार देते है पर एक बार इत्मिनान से नहीं सोचते कि हमारा सपना क्या है? हमारे 
जीवन का मकसद क्या है? कभी-कभार सोच भी लेते है तो उसे केवल परिकल्पना मानकर 
Ag जाते है। मुकेश ने भी बहुत बड़ा सपना देखा था पर उसने कभी उस ओर ध्यान नहीं 

या। 


तभी उसे याद आया कि वो तो बचपन से राइटर बनना और फिल्मों में काम करना चाहता 
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था। जब छोटा था तो टीवी पर हीरो को देखकर उसके अंदर का एक्टर जाग उठता था। वो 
अभिनेता के साथ-साथ डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर बनाना चाहता था। उसका सपना 
था कि वो एक दिन महान अभिनेता आरजे से बढ़कर ख्याति अर्जित करेगा। आरजे खुद 
उसके साथ सेल्फी क्लिक कर के अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेगा। 

चोगेवाले ने उसका गला और तेज दबाया। वो पसीना-पसीना हो गया। बड़ी मुश्किल से 
उसके मुंह से आवाज़ निकाली, “मैं राइटर बनना और फिल्मों में काम करना चाहता हूँ।?” 
मुकेश की आवाज सुनते ही उसने गर्दन छोड़ दी। सांस में सांस और जान में जान आयी। 
खांसते हुए बोला, “मैं भी मशहूर एक्टर आरजे की तरह बनना चाहता हूँ।?? 

“तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि यहां कोई किसी दूसरे की तरह नहीं बन सकता।?? 


oe चोगे ने जमीन पर पेर ऐसे पटका मानो जमीन के छेद कर पाताल में चला 
जायेगा। 


“मम्म्म्म्म..मेरा बतलब मैं हमेशा से राइटर, एक्टर और डायरेक्टर बनाना चहता था; 
किंतु ये केवल मेरा सपना था। यथार्थ ने कभी विश्वास ही नहीं करने दिया कि ऐसा सपना 
मेरी औकात वाला इंसान क्या पूरा कर सकता है।?? 


““तुम क्या जानते हो सपने और यथार्थ के बारे में। तुम कुछ नहीं जानते। तुम तो ये भी नहीं 
जानते कि इस समय सपना देख रहे हो या यथार्थ मैं हो।?? चोगे ने मानो कोई 
रहस्योद्धाटन किया। 


“पर इस समय तो वाकई में आप मेरे सामने खड़े हो।?? 


“ये केवल तुम्हारी इस समय की सोच है। कुछ देर बाद ये बदल जयेगी। चीजें भी सोच के 
साथ बदल जाती है।?? 


“क्या सच में इस वक्त मैं सपना देख रहा हूँ??? मुकेश को आश्चर्य हुआ की ये सब FAT 
झंझट है। वो उसे यहां से जाने क्यों नहीं देते। उसने कभी सुना नहीं था कि भूत या आत्माएं 
इस प्रकार की बोरिंग बातें भी करती है। 


“इस बात को तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम सपना देख रहे हो या यथार्थ में हो।?? 
“तो आप ही बता दीजिए कि सच क्या है??? 


“कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सपने में मंजिल देखते हो या वास्तविकता Al Heh तो इस 
बात से पड़ता है कि तुम क्या वाकई में उस मजिल को देखते हो जिसे तुम पाना चाहते हो 
अपना जीवन ऐसे ही गुजार रहे हो।? 


“मैं अपने सपने के बारे में सोचता तो था पर कभी उस पर यकीन नहीं किया।'? 
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“एक आखिरी सवाल का जवाब सही से दे दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जायेगा।'? एक आत्मा 
जो इन सब की इनचार्ज लग रही थी उसकी आवाज़ आयी। 


““हॉँ....हाँ... छोड़ दिया जायेगा।?? सारी आत्माएँ एक साथ बोली। 


““जी सर ! पूछिए??? कहने के बाद उसे याद आया कि उसे सर” नहीं बोलना चाहिए था। 
ये तो अंग्रजी का शब्द है और अंग्रेजी तो फिरंगियों की भाषा है। कहीं भूत नाराज ना हो 
जाये कि हमसे अंग्रजी में चटर-पटर करते हो। उसे तो कोई देसी शब्द जैसे - भूतजी, भूत 
भाईसाहब, भूत दादा या भूत बावजी से अभिवादन कर के इन्हें खुश करना चाहिए था। 


“क्या तुम्हें अंदर से कोई चीज परेशान करती हैं कि इस दुनिया में कुछ तो है, जो ठीक 
वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है??? इस बार चोगे में से किसी बुजुर्ग भूत की आवाज़ आई। 
वो इन सब का लड़पड़ दादा होगा। 


““हाँ मुझे ये बात हमेशा परेशान करती है।?? 


““तुमने ठीक जवाब दिया। जाओ ! तुम्हें जिन्दा छोड़ा जा रहा है; क्योंकि तुम इंसानी 
जीवन जीने के हकदार हो।”? कहते हुए चोगा दूर जाने लगा। चार कदम चलने के बाद एक 
पल के लिए ठहरा, पीछे मुड़कर बोला, “बेटा ! तुम्हें एक वरदान दिया जा रहा है। वो 
वरदान तुम्हारे हाथ में है। उसे खोना मत। उसे वरदान के रूप में हमेशा अपने पास रखना। 


एक दिन चमत्कार अवश्य होगा।'? इस बार उसके पिताजी की आवाज़ थी। उसने एकदम 
सही से पहचान लिया था कि ये तो उसके पिताजी ही थे। 


इससे पहले की वो कुछ बोलता तभी अचानक उसे किसी ने झंकझोरा, ““क्या हुआ बेटा??? 
मुकेश की आँखें खुली, उसने हड़बड़ा कर चारों तरफ देखा वहां तो कोई चोगा नहीं था। 
एक दूध बेचनेवाला उसे उठा रहा था। बगल में टीवीएस की मोटरसाइकिल खड़ी थी जिस 
पर दूध की केने लटकी हुई थी। जरूर ये गांव से ध लेकर पास के कस्बे में बेचने जाता 
होगा। उसने मोबाइल में देखा सवेरे के चार बजे थे। 


“क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना। मैने तुम्हें यहां सड़क पर पड़े देखा तो 
मोटरसाइकिल रोक कर उठाया।?? उसने सफेद कलर की पगड़ी, आसमानी कमीज और 
सफेद धोती पहन रखी थी। 


मुकेश कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है? क्या वो सपना देख रहा 
था। मुकेश को लगा कि जरूर डर कर बेहोश हो गया होगा और बेहोशी की हालत में 
सपना देख रहा होगा। उसने देखा, एक काले कलर की बहुत बड़ी प्लास्टीक की थेली उसके 
पास उड़ रही थी जिस पर लाल कलर का निशान बना हुआ था माने किसी ने पान थूंकी हो 
उस पर। वह सोचने लगा कि रात को चलते समय जो पीछे से “सर सर” की आवाज़ आ 
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रही थी कहीं वो इस थेली की तो नहीं थी जो हवा के बहाव के साथ उड़कर आई हो और मैं 
डर के बेहोश हो गया होऊं। उस काले चोगे पर तिलक इस थेली पर लगे लाल रंग के समान 
ही था। मेरे दाई तरफ जो रोशनी हुई, हो सकता है वो किसी जुगनू की रोशनी हो जो ठीक 
मेरी आँख के दायें में चमका हो। हो सकता है डर के मारे मैं बेहोश हो गया होऊ और रात 
को भूत का सपना आया हो। 

तभी अचानक उसके हाथ की हथेली में एक हल्के लाल रंग का स्मूथ और छोट सा पत्थर 
पड़ा मिला। उसने उसे आँखों के पास लाकर देखा तो ऐसे लगा मोनो कोई चमत्कारी पत्थर 
हो। उसने आस-पास देखा, इस प्रकार का कोई दूसरा पत्थर दिखाई नहीं दिया। ये कैसे हो 
सकता है? 

“आप ठीक तो है??? दूधवाले को जल्दी थी। उसे अपना दूध समय पर बाटना था। 

“at ot! A Stew Sl वो तो रात को ज्यादा पी ली थी तो बहक कर यहीं गिर पड़ा।?? 
मुकेश को दूधवाले से पिण्ड छुड़ाना था। दूधवाला उस पर हंसते हुए बाइक स्टार्ट कर वहां 
से चला गया। 

अब मुकेश का दिमाग द्रन्द्र में पड़ गया कि रात को जो कुछ हुआ वो एक सपना था या 
हकीकत। अगर सपना था तो ये हाथ में पत्थर कैसे? उसने कहा भी तो था कि "तुम्हें एक 
वरदान दिया जा रहा है। वो वरदान तुम्हारे हाथ में है।? क्या ये पत्थर एक वरदान है जो 
मेरे हाथ में मिला या ऐसे ही गिरते समय हाथ में आ गया? पर ऐसे ही गिरते समय हाथ में 
आ गया होता तो सवाल ये उठता है कि इस टाइप का कोई पत्थर यहां आस-पास में नहीं 
है। बाकि सारे तो काले पत्थर है। उसने मोबाइल की टॉर्च से आस-पास के पत्थरों का 
मुआयना किया। ये सब से अलग ही प्रकार का था। 


समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था? सपना या हकीकत? 


तभी उसे चोगे द्वारा कही बात याद आई, “इस बात को तुम कभी नहीं जान पाओगे कि 
तुम सपना देख रहे हो या यथार्थ में हो।?? 


मुकेश उठ खड़ा हुआ और धूल झटकते हुए वहां से आगे बढ़ गया। उसने वो पत्थर अपनी 
जेब में रख लिया। आखिर कोई तो बात है तब ये जादुई पत्थर उसके हाथ में आया और 
उसके पिताजी की आत्मा ने भी इसके बारे में स्पेशल कहा। उसके पिताजी की आत्मा पर 
उसे विश्वास था। वो कभी उसके साथ मजाक नहीं करेगी। पूरे परिवार में पिजाती ही थे 
जिसे वो सबसे अधिक प्यार करता था। 


सोचने लगा कि जरूर किसी प्रकार का मायाजाल होगा जिसमें मैं फंस गया। जीवन में 
बहुत सी ऐसी बातें होती है ह र हम समझ नहीं पाते। वे सब किसी मायाजाल के समान 
ही तो है। फिलहाल मुझे यथार्थ की दुनिया का सामना करना है। 
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एक घण्टे में वो नेशनल हाइवे आठ पर पहुंच गया। घड़ी में सवेरे के पांच बजे थे। हाइवे पर 
ठ -उदयपुर रूट की कई सारी ट्रावेल्स चलती है। उसे उदयपुर जाना था जो यहां से 

किमी दूर था। उससे अधिक दूर जाने का उसके पास किराया भी नहीं था और इस 
समय कोई मकसद भी नहीं था। जो इंसान बस घर से ऐसे ही अनायास निकल जाता है वो 
कहीं नहीं पहुंचता BY श के भी इस समय उदयपुर के अलावा किसी दूसरे शहर में कोई 
ऐसा परिचित भी नहीं था जिसके पास जा सके। उदयपुर में तो उसका एक दोस्त प्रवीण 
रहता है जिसके कमरे पर रूक तो सकता है। रात वाली बात तो उसके लिए आई-गई हो 
गई। उसने तो भूतों से पिण्ड छुड़ाने के लिए सपने को कुरेदा था वरना इस हालात में भला 
कौन इतने बड़े सपने देखता है। 


हाइवे पर os वा ही था कि एक ट्रावेल्स आई मुकेश ने दो कदम आगे बढ़ाकर गाड़ी 
रूकवाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। यहाँ पर कोई स्टॉप नहीं था इसलिए भी उसे थोड़ा 
आगे रहकर गाड़ीवाले का ध्यान आकर्षित करना था। अगर बस स्टॉप होता तो वो निश्चिंत 
बैठा रहता। उसके हाथ ने कमाल किया और एक ट्रवेल्स उसके पास आकर रूकी। धुल के 
कण हवा के थपेड़े के साथ उड़कर उसके चेहरे पर टकराये। गाड़ी पर श्रीनाथ ट्रवेल्स लिखा 


हुआ था। मुकेश ने बैठने से पहले किराया पूछा, 
“उदयपुर जाना है??? 


गाड़ीवाले ने गर्दन से इशारा किया अंदर आ जाने का। उसे जल्दी थी और बैसे भी उसने 
नियम विरूद्ध गाड़ी रोकी इसलिए वो यहाँ पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। 


“कितना लोगे उदयपुर का??? 

““सौ रुपये”? गाड़ीवाले ने गुटखा थूंकते हए कहा। 
मुकेश के पास कुल पचाय रुपये ही थे। 

“पचास में ले चलते हो तो बोले।?? 
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भाग - 3 
पहली दुनिया:- 


“पचास में ले चलते हो तो बोले।”” मुकेश को मालूम था कि कोई आधे किराये में नहीं ले 
जाता पर इसके अलावा उसके पास कोई आप्शन भी नहीं था। उसने जेब में रखे जादुई 
पत्थर पर हाथ रखते हुए ड्राइवर की तरफ देखा कि कोई कमाल हो जाये। 


““चलो...पर सीट खाली मिले तो बैठ जाना वरना खड़ा रहना होगा। ”” ड्राइवर ने सोचा 
सवेरे-सवेरे चाय-पानी के पैसे आ जायेंगे तो क्या बुरा है। वो अनुभवी था, चेहरे से पहचान 
गया कि लड़के के पास ज्यादा पैसे नहीं है। हम कितना ही होशियार बनने का दिखावा 
Hel कितना ही झूठ बोले पर कोई ना कोई अदृश्य वाइब्रेशन या किसी अदृश्य चीज से एक 
दूसरे से कनेक्ट होते है कि हमारा झूठ सामने वाला भांप ही लेता है। 


“धन्यवाद !.?? वो एक झटके में हत्था पकड़ कर ऊपर चढ़ गया। बस नेशनल हाइवे पर 
टापुटाप चलने लगी। उसने अंदर देखा, अधिकांश सवारियां सोई हुई थी। सवेरे पाँच बजे 
की नींद और घोड़ी पर बैठा बिंद Fo सबको प्यार लगता है। इस समय खिड़कियों से 
हल्की-हल्की ठण्डी हवा चल रही थी। बस के केबिन में जीरो वाट का बल्ब जल रहा था 
जिससे मद्धम रोशनी चीजों को अस्पष्ट किंतु दर्शनीय बना रही थी। उसने किसी एफबीआई 
एजेंट की तहर हर सीट पर निगाह दौड़नी शुरू कर दी। कोई सी भी सीट खाली नहीं थी। 
बस के सैकेण्ड लास्ट वाली रो में लेफ्ट साईड की दो सीटों में से विण्डो के पास वाली एक 
सीट खाली दिखाई दी जिस पर डेल का बेग पड़ा हुआ था और बगल की सीट पर एक 
लड़की बैठी हुई थी। 


लड़की ने जिन्स और टी-शर्ट पहना हुआ था। चेहरा मद्धम रोशनी में भी चमक रहा था। 
हाथ में मोबाइल था और इयरफोन लागा रखे थे। विण्डो से आती हवा से लड़की के 
मुलायम बाल हवा में लहरा रहे थे जैसे मुकेश का अभिवाद कर रहे हो कि 


“आओ अजनबी दो घड़ी के सफर में, नयी दुनिया का निर्माण करें। 
तुम भी कुछ बोलो मैं भी कुछ बोलूँ मिलकर मुहम्मत का पैगाम करें।? 
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मुकेश जुल्फों में तो नहीं खोया पर बगलवाली सीट पर बैठना चाहता था। रातभर की 
थकान व भूख से बेहाल हो गया था। 

“ये बेग आपका है क्या??? उसने लड़की से पूछा पर वो टस से मस नहीं हुई। उसकी आँखें 
बंद थी व कान में इयरफोन लगे थे। मुकेश समझा कि शायद गाने सुन रही होगी इसलिए 
नहीं बोली। मुकेश तय नहीं कर पा रहा था कि इस लड़की को कैसे उठाए। अनजान लड़की 
को हाथ लगाकर उठाना भी ठीक नहीं होगा। कहीं “शट्‌ अप” ही बोल दे तो मेरी तो इज्जत 
का फालुदा हो जाये। जवान लड़के दुनियाभर की इंसर्ट सहन कर लेंगे पर किसी जवान और 
खूबसूतर लड़की से अपनी इंसर्ट नहीं सह सकते। 


“इस सीट पर कोई है क्या??? उसने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 


“ये बेग आपका है क्या....??? नीचे झुकते हुए मुहं को लड़की के कान के पास ले जाकर 
जोर से पूछा। 


बदकिस्मती से गाने बंद थे और वो सो रही थी। “उई मम्मी...?? लड़की डर के मारे उछल 
पड़ी। अनायास ही उसके मुँह से चीख निकली। लगभग आधी ऊपर उछलते हुए वो सीट 
पर छपाक से गिरी। माथे पर ऊपर वाली स्लीपर सीट की धम से लगी। खुजलाते हुए 
बोली, ““वाट्स युअर प्रोब्लम? स्टुपिड कहीं के, इतना चिल्ला क्यों रहे हो??? 


मुकेश सहम गया। दो कदम पीछे होते हए बोला, ““मैडम जे पूछ रियो हो कि आ सीट 
खाली है काई, थे तो मारी सुणी नी रिया था? बेरा हो के??? 

उसकी फराटिदार अंग्रेजी का उसने देशी में जवाब दिया। लड़की ने खुद को रिलेक्स किया। 
उसे ज्यादा समझ तो नहीं आया पर इतना लगा कि लड़का विण्डोवाली सीट पर बैठना 
चाहता है। उसने अपना बेग वहां से उठाया, खुद विण्डोवाली सीट पर जाकर बैठ गई व 
पासवाली सीट खाली कर बेग अपनी गोद में रख दिया। मुकेश डरते-सहमते सीट पर ऐसे 
बैठा मानो लोहे की कीलों पर बिठाया जा रहा हो। 


लड़की ने गाना चेंज किया और लड़के की तरफ धीमे स्वर में ““इडियट...”” बुदबुदाते हुए 
विण्डो की तरफ मुंह कर के सो गई। मुकेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे तो सीट मिल 
गई वो भी बड़ी बात थी। एक बार उसने लड़की की तरफ देखा जरूर। सोचने लगा, 
“बोलने से पहले कितनी परी-परी सी लग रही थी। चाँद की रोशनी में चाँदनी-सी लगी। 
स्वर्ग से आई अफ्सरा-सी लगी be जुबान खोलते ही सुर्पणखा सी या भूल-भूलेया फिल्म की 
मंजूलिका की तरह डरावनी लग = al 


पो फटने का समय हो गया था। हाइवे पर इस वक्त खामोशी छाई हुई थी। गांव दर गांव 
आते जा रहे थे। गावों के लोग इस समय हाथ में लोटा लेकर तेज-तेज कदमों से जंगल की 
तरफ मंगल करने जा रहे थे। जानेवालों के चेहरे पर भारीपन-सा लगा तो आ रहे लोगों के 
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चेहरे पर हल्कापन दिखाई दे रहा था। कुछ लोग मुंह में नीम की डालियाँ फसायें मंजन 
करते हुए आ रहे थे। 


सूरज के निकलते-निकलते ट्रावेल्स उदयपुर टनल तक पहुँच गई। टनल से कुछ पहल एक 
ढाबे पर गाड़ी रूकी। खलासी ने केबिन में आकर सूचना दी कि गाड़ी दस मिनिट के लिए 
रूकेगी। जिस किसी को चाय-पानी-पेशाब करना हो कर लें। 


यात्री एक-एक कर के नीचे उतर कर आसपास में पेशाब रकने ही जगह ढूंढ रहे थे। मुकेश 
को ना तो टायलेट आ रहा था ना ही उसके पास चाय के पैसे थे। वो अपनी सीट पर ही बैठा 
बाहर ढाबे पर लोगों की चहल-पहल देखने लगा। उस ढाबे पर दो-चार ट्रवेल्स और एक 
रोडवेज खड़ी थी। उन सब के यात्री इधर-उधर बिखरे हए थे। कोई चाय पी रहा था तो 
कोई पोहा खा रहा था। ढाबावाले जोर-जोर से सब को निमंत्रण दे रहे थे। पोहा वाला 
गरमा-गरम पोहो के लिए चिल्ला रहा था तो चायवाला चाय...चाय..चाय.. करते हुए 
चीख रहा था। गैस की भट्यिाँ जल रही थी। ढाबे के पास में एक पान-गुटखा वाले का 
केबिन था। वहाँ पर भी लोग डटे हुए थे। कोई तानसेन खा रहा था तो कोई सिगरेट फूंक 
रहा था। कोई विमल तो कोई मिराज खा रहा था। 

““एक्सक्यूज मी...?? बस को रूके देख लड़की ने बाहर जाने के लिए रास्ता मांगा। 

मुकेश ने घुटने पीछे खींच लिए। वो चुपचाप नीचे उतर गई और एक बिसलेरी की बोटल 
लेकर वापिस आ गई। इस बार उसके टोके बगैर ही मुकेश उठ गया। जब वो बैठ गई तो 
मुकेश भी अपनी सीट पर बैठ गया। इस बार लड़की ने हल्का-सा मुस्कुराते हुए ““थैंक्स...?? 
कहा। बदले में मुकेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस नीचे देख रहा था। लड़की ने सोचा 
कि शायद इसे बुरा लग गया। वैसे भी देखने में गांव का सीधा-सादा लड़का लग रहा है। 
चेहरे पर उदासी छाई हुई है मानो अतीत के किसी द्रन्द्र से निकल कर आया हो। आँखों की 
सुर्खता बता रही है कि रात बड़ी मुश्किल से गुजरी होगी। 


लड़की को दया आ गई। उसने पानी की बोटल मुकेश की तरफ करते हुए कहा, “पानी 
पीओगे??? 

मुकेश ने ध्यान ही नहीं दिया। उसे वाकई में अच्छा नहीं लगा कि छोटी सी बात पर ये मेरे 
ऊपर चिल्ला दी। मैं गांव का हूँ और वो शहर की स्माट लड़की है तो इसका मतलब ये 
थोड़ी है कि पा झपर झल्लाए। गावं के लोग क्या इंसान नहीं होते। आखिर उनके भी तो 
दिल होता। भी तो भावनाएँ होती है। वे भी तो सब समझते है। ये क्या बात हो गई 
कि तुमने ब्राण्डेड जिंस पहन लिया और अपने आप को हाई और गावं के आदमी को गंवार 
मान बैठे। 


““हाय.. “ लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, “बुरा लगा हो तो सॉरी... वो एक्चुली 


मैं डर गई थी ना तो घबराहट के मारे चिल्ला दी।?? इस बार उसने मासूम चेहरा बनाकर 
कंधे उचकाते हुए कहा। 
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लड़की को इस प्रकार लजियाते देख मुकेश पिंघल गया। उसका सारा गुस्सा फुर्र हो गया। 
कितना मासूम चेहरा है। बेचारी डर गई थी। अकेली लड़की को हजार चिन्ताएँ रहती है 
ऊपर से रात का सफर हो तो सावचेत तो रहना पड़ता है। मुकेश ने उसे माफ करते हुए 
कहा, ““जी कोई बात नहीं।?? बिसलेरी की बोटल ले कर दो घूंट पानी पीया। “ थैंक्यू?? 
कहते हुए उसने बोटल लड़की की तरफ कर दी। इससे ज्यादा उसे बात करना नहीं आता। 
पहली बार इतनी रूमाट लड़की के पास बैठा। 


गाड़ी अभी भी रूकी हुई थी। लोगों का कोलाहल पक्षियों के कलरव को दबा रहा था। 


अब लड़की के प्रति मुकेश के विचार बदल गए। उसे खुद पर ही झेंप हुई कि नाहक ही 
भोली-भाली लड़की पर गुस्सा किए बैठा था। बेचारी कितनी सिम्पल है। कोई घमण्ड नहीं। 
आगे बढ़कर माफी मांगने में कोई शर्म नहीं समझी। 

““नहीं जी माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी कि आपको खामखाह डरा दिया।'? उसने 
लड़की की तरफ देखते हुए कहा, “आप ना बहुत सिम्पल हो।?? 

“शट्अप...अपने काम से काम रखो।?? लड़की ने चेहरा बिगाइ़ते हुए डाटा, ““पकाऊ कहीं 
के? 5 

मुकेश के पैरों तले की जमीन खिसक गई। ““सॉरी जी...?? कहते हुए अपनी सीट पर दुबक 
गया। नजरें नीचे झुका ली और सोचने लगा - ये किस प्रकार की लड़की है? इसका कोई 
पैंदा भी है कि नहीं? कभी शोला तो कभी शबनम का रूप धारण कर लेती है। अच्छा होगा 
इससे दूरी बनाकर रखूँ। 


राचा पचाप चेहरा जटकाए सीट पर बैठ गया किसी अपराधी की तरह। लड़की 
से उसे देखती जा रही थी और फिल-फिलाकर हँस रही थी। मुकेश ने उसकी 
तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लड़की को और जोर से हँसना आने लगा। 


बस ने दो-तीन बार होर्न बजाया। जब सब लोग आ गए तो गाड़ी हाइवे पर रफ्फतार 
पकड़ने लगी। 


“‹आई एक रियली सॉरी...मैं तो मजाक कर रही थी।?? लड़की ने बड़ी मुश्किल से हँसी को 
रोकते हुए कहा, ““तुम किस दुनिया से आये हो यार। इतने सीधे। और कितने भारी-भारी 
वळ्ड यूज करते Sl? GAGS” Hed हुए लड़की फिर से उन्मुक्त होकर हसने लगी। 

मुकेश चुप रहा। 

““मुझसे नाराज हो। ओके... आई एम रियली सॉरी । मैं बस तुम्हारी सादगी को देखकर दंग 
रह गई थी, इसीलिए छोटा सा मजाक कर दिया यार।?? 


“जी कोई बात नहीं।'? इस बार उसने अपने आप को लड़की के प्रति आकर्षित होने या 
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उसकी मिठी-मिठी बातों में आने से रोकते हुए कहा। 

“तुम्हें बुरा लगा।” 

“हम कौन होते है जी बुरा मानने वाले??? 

“ओह प्लीज”! 

“सब समय का खेल है। नियति ने तो हम पर बहुत बड़ा मजाक किया हुआ ही था। आपने 
छोटी-सी दिल्लगी कर दी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा।?? 

““तुम ना ये नियति जैसे लेंदी वळ्ड यूज करते हुए बड़े क्यूट लगते हो।?? 

“ये चोट लगने पर अंदर से स्वत ही निकलते है जी। आप क्या जानो??? 

“सच्ची में तुम इतना हर्ट हुए??? 


लड़की ने इस बार मुकेश की आँखों में आँखें डालते हए अपने किये पर वाकई में अफसोस 
जताया। उसकी कोमल आवाज़ सुन मुकेश की आँखें छलक आई। सागर जब भर जाता है तो 
एक बूंद भी उसे छलता देती है। भले ही उस बूं T का कोई महत्व नहीं हो पर सागर को 
छलकाने में उसका भी अपना योगदान होता है। मुकेश ने जीवन में कई संघर्ष झेले। कई 
सारे ताने सुने। रात भर की घुटन से भर चुका था। जब लड़की ने दिल्लगी कर दी तो वो 
अपने a को छलकने से रोक नहीं पाया। लड़की को पता नहीं चले इसलिए उसने नजरे 
झुका ली। 

“प्लीज! सुनो ना! आई एम सॉरी! मैंने जीवन में कभी तुम जैसा सीधा लड़का नहीं देखा। 
मैं मुम्बई जैसी मेट्रो सिटी में रहती हूँ। वहाँ पर एक से बढ़कर एक नमूने देखे है पर तुम सा 
नहीं देखा इसलिए बस थोड़ा सा स्ट्रपिड टाइप का मजाक कर दिया।?? 


“आप दिल को छोट मत कीजिए। मैं किसी और कारण से परेशान था। आपका कोई दोष 
नहीं है | 99 

“मुझे बताओ ना किस कारण से परेशान हो। कहते है अपना दुख दूसरों से शेयर करने से 
कम होता है और खुशियाँ शेयर करने से बढ़ती है।'? 

वो कुछ नहीं बोला। 

“अच्छा ये तो बताओ तुम कहाँ तक जा रहे हो? अहमदाबाद??? 

“आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ?” 

““गावों से अधिकतर लोग अहमदाबाद जैसे बड़े शहरो में नौकरी के लिए जाते है तो मुझे 
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लगा... 

“आपने सही सोचा पर मैं उदयपुर जा रहा हूँ।? 

“ओह रियली??? 

“वाट्‌ एन इंसिडेंट... मैं भी उदयपुर ही जा रही हूँ।'? 

“प्लीज एक मेहरबानी करो और मुझे आप या जी मत बोलो।?? 
“मैं ना ज्यादा फार्मलिटीज में बिलीव नहीं करती।?? 

“अच्छा जी!? 

“फिर से जी”! 

“सॉरी जी...मेरा मतलब सॉरी”! 


“बाय द वे हाय... माइ नेम इज श्रुति”? उसने मुकेश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपना नाम 
बताया। 


श्रुति कितना प्यार नाम q मुकेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाते x मन में सोचा। हाथ भी 
इतना मुलायम कि जरा सी खरोंच लगे तो खून निकल आये। ये स्मार्ट सिटी की लड़कियाँ 
तो सच्ची में स्मार्ट होती है। कितनी बिंदास होकर बातें करती है। किसी अजनबी से भी हाथ 
मिला लेती है। हमारे गांव में तो परदेश जाते समय आदमियों को भी हिदायत दी जाती है 
कि किसी अजनबी से बात नहीं करनी, कोई कुछ देवे तो खाना नहीं। किसी से घुलना- 
मिलना नहीं चाहिए। शहर के लोग बड़े बदमाश होते है, वे ठग लेते है। आज उसे लग रहा 
था कि श्रुति उसे वाकई में ठग रही है। कभी इंसान जानबूझकर ठगाजाना चहता है। ये 
ठगाना भी कितना सुखद ठगाना है। इस अनु भूति के लिए तो वो जीवन भर ही ठगाने को 
nik oo प्यार से बोलती है। बचपन से अब तक कभी उसे किसी ने इतने प्यार से 
सॉरी नहीं बोला। 


“qed CART ATA SI” 


cc एण्ड यू? 3 
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““सुन्दर नाम है।?” मुकेश अभी भी उसके नाम की पवित्रता में खोया हुआ था। 
“वाट्‌ तुम्हारा नाम सुन्दर है?” कहते हुए वो हसने लगी, “इट्स अमेजिंग नेम?” 


मुकेश उसे हुँसते देख चुप हो गया। कितनी अच्छी लगती है हंसते हुए। वो उसे हंसते देखने 
के लिए सुन्दर लाल नाम भी रखने को तैयार हो गया। 


““लुम्हारे ना गांवों में बड़े अजीब-अजीब टाइप के नाम रखते Sl’ 

““चम्पा लाल...कालू लाल...भूरा लाल...भटका लाल...मटका लाल...” और वो जोर से 
हसने लगी। कहीं इस बार फिर से लड़का नाराज नहीं हो जाये इसलिए उसने बड़ी मुश्किल 
से अपनी हंसी को रोका। कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, “ये बताओ सब अपने नाम के 
पीछे लाल क्यों लगाते है??? 

cc नहीं मालूम” 5 

“अच्छा! सॉरी! मैं फिर से तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ।'? 

““वैसे मेरा नाम मुकेश है।'? 

“उप्स्‌...सॉरी...?? होठों को गोल-गोल करते हुए बोली, ““सुन्दर लाल से तो मुकेश अच्छा 
नाम है।”! 

“वैसे इसका अर्थ क्‍या होता है?! 


मुकेश कुछ नहीं बोला। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके नाम का अर्थ कोई स्मार्ट 
लड़की पूछ बैठेगी। 

“जिसके मुंह पर केस”? और वो हंसने लगी। मुकेश को चुप देख बोली, “तुम बिलकुल 
मजाक नहीं करते। कितने अजीब हो।?? 


“बस ऐसे ही।?? 
“ओह कम ऑन ऐसे ही तो कुछ नहीं होता।?” 
“और सबकुछ लॉजिक से भी तो नहीं होता??? 


इतने में बस उदयपुर के पहले स्टॉप भुवाणा बाईपास चौराहे पर आकर रूकी। खलासी ने 
जोर से आवाज़ लगाकर यहां उतरने वालों को सावचेत किया। उसकी आवाज़ सुनते ही 
श्रुति हड़बड़ायी। उसे याद आया कि उसे भी तो यहीं उतरना है। वो झट से अपना बेग 
लेकर बाहर निकलते हुए बोली, ““तुमसे मिलकर अच्छा लगा सुन्दर लाल। मेरा स्टॉप आ 
गया। मुझे यहीं उतरना होगा। ओके बाय...'? कहते हुए वो चली गई। 
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“बाय श्रुति...!” मुकेश बहुत कुछ कहना चाहता था। बहुत कुछ सुनाना चाहता था मगर 
बस उसे जाते हुए केवल बाय ही बोल सका। कभी-कभी छोटे से सफर से बड़ी यादें अर्जित 
हो जाती है जिनका घनत्व नापा नहीं जा सकता। जिनकी लबाई मापने के लिए कोई 
पैरामीटर नहीं बना है। मुकेश के इस दो घंटे के सफर की याद उसके जीवन के पच्चीस वार्षो 
की सबसे खूबसूरत याद बन गई थी। 


वह देखता ही रह गया और श्रुति चौराहे पर उतर कर सड़क के दूसरी तरफ खड़े ओटो 
वालों की तरफ जाने लगी। वह बस के विण्डोवाली सीट पर बैठ गया और अनिमेष उसी 
को देख रहा था। उसे विश्वास था कि एक बार मुड़कर जरूर देखेगी। सोचने लगा कि ये दो 
घंटे मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हों में शामिल हो गए है तो उसके जीवन में भी तो ये 
लम्हें कोई ना कोई तो स्थान रखते होंगे। उसे विश्वास था कि वो वापस मुडकर एक बार तो 
जरूर देखेगी जैसे की फिल्मों में देखती है। मुस्कुराते 7 हाथ हिलाकर बाय...बाय..कहेगी। 
उसने ही तो कहा था कि मैं कितना सीधा-सादा हूँ। वो मेरे साथ कितना खुश थी। कितना 
हँस रही थी। देखेगी जरूर। 


श्रुति ने पहले तो ओटोवाले से बातचीत की फिर उसमें जाकर बैठ गई। मुकेश ने अब पलके 
झपकाना धीमा कर दिया। अब किसी भी क्षण वो मुड़कर देख सकती है। ओटो स्टार्ट हुआ। 
इधर बस का होर्न भी बज चुका था। वो भी रवाना होने लगी पर मुकेश का ध्यान उस 
लड़की की तरफ ही थी कि एक बार देख ले बस। 


ओटो भर्रररर॑....करते हुए आगे बढ़ गया। लड़की ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ह 
निराश हो गया। उसे समझ आ गया कि वाकई में मैं बहुत भोला हूँ। ये दो घंटे उसके 

इतने भी मायने नहीं रखते होंगे जितनी उम्मीद मैं लगाए बैठा था। आखिर वो स्मार्ट 
लड़की है। ब्राण्डेड कपड़े पहनती है। कहाँ मैं और कहाँ वो। ऐसे ही खामखाह चीजों के अर्थ 
लगाए जा रहा हूँ। वो सपनों की दुनिया से फिर से यथार्थ में आ गया। 


बस दूसरे स्टॉप फतहपुरा चौराहे पर पहुँच गई। मुकेश को यहीं उतरना। 
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भाग - 4 
पहली दुनिया:- 


मुकेश फतहपुरा चौराहे पर उतर कर बड़गांव की तरफ चल दिया। उसका दोस्त प्रवीण 
वहीं रहता था। उसे पूरा अद्वेस नहीं मालूम था इसलिए उसने प्रवीण को फोन किया पर 
उसमें तो बैलेंस ही नहीं । मुकेश घबारा गया। उसने i कॉल लगया पर बैलेंस हो तो 
फोन लगे। दस रुपये का इंस्टंट लोन भी उसने पहले ही खत्म कर दिया था। वो बड़गांव 
चौराहे पर जाकर बैठ गया। लोग अपने-अपने काम धंधे पर जा रहे थे। मुकेश ने झाडू 
निकाल रहे एक आदमी से पूछा, “भाई साहब एक दोस्त को कॉल करना है। मेरे मोबाइल 
में बैलेंस नहीं है। क्या आपके फोन से एक कॉल कर सकता हूँ??? 


“किसे करना है??? 


मेरा एक दोस्त यहीं रहता है। प्रवीण नाम है। मुझे उसका पूरा एड्रेस मालूम नहीं है। मेरे 
पास पैसे भी खतम हो गए है। प्लीज!?? 


“ठीक है।”? कहते हुए उस आदमी में मुकेश की तरफ फोन बढ़ा दिया। उसे मुकेश पर दया 
aT Te 


उसने प्रवीण को कॉल लगया पर प्रवीण के फोन में cei Nat धा बंद हो गई थी। उसने 
दस मिनिट बाद फिर से कॉल लगया कि शायद कंपनी मेरी को त ह फोन 
लगा दे पर वही ढाक के तीन पात। मुकेश का सारा जोश ठण्डा पड़ गया। अब सामने 
कोई रास्ता नहीं बचा था। सारे रास्ते बंद चुके थे। चौराहे के पास में एक चाय की लारी 
थी। मुकेश वहां जाकर बैठ गया। चायवाले ने उसे चाय के लिए पूछा पर उसने मना कर 
दिया। उसे अपनी स्थिति मालूम थी। उसका मन तो बहुत कर रहा था कि काश एक चाय 
नसीब हो जाती। रात से क्छ नहीं खया। पर अपने आप को मजबूरा पाया। हम सभी कहीं 
ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर खुद को मजबूर पाते है। तब कोई रास्ता दिखाई नहीं 
देता। मुकेश के सारे रास्ते बंद हो गए थे। तभी वहां चाय की दुकान पर एक संन्यासी आकर 
बैठा। संन्यासी जस्ट उसके पास में बैठा। मुकेश ने उसका अभिवादन किया। संन्यासी प्रसन्न 
हो गया। उसने मुकेश के अभिवादन का मुस्कुरा कर जवाब दिया, “जुग-जुग जियो 
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बेटा...जुग-जुग जियो।' 


चायवाले ने एक चाय संन्यासी को पकड़ा दी। वो चाय पीते हुए किन्हीं विचारों में खोया 
हुआ था कि उसकी नज़र मुकेश के हाथ में उस पत्थर पर पड़ी जो उसे श्मशान से मिला 


था। संन्यासी आश्चर्य से उछल पड़ा। लगभग चिल्लाते हुए बोला, 

““ तुम्हें कहां से मिला??? 

मुकेश घबरा गया। उसने देखा कि संन्यासी की नज़र उसके चमत्कारी पत्थर पर ही अटकी 
हुई है। उसने बेरूखी से जवाब दिया, “'रास्ते में पड़ा मिला।?? 


“क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास ये क्या चीज़ है??? संन्यासी चिल्लाया। चायवाला भी 
एकबार मुकेश की तरफ देखने लगा। एक आदमी जा अपना राशिफल पढ़ रहा था वो भी 
अखबार साइड में कर मुकेश के हाथ की तरफ देखने लगा कि आखिर लड़के के हाथ में ऐसा 
क्या है? 


““नहीं??? उसे इस समय पत्थर से अधिक चाय पीने का मन कर रहा था। 
“तुम्हारा नाम क्या है बेटे??? 
cc मुकेश” 5 


“तुम ये पत्थर मुझे दे सकते हो??? उसने उस पत्थर की तरफ हाथ बढ़ाया जैसे नहीं देने 
पर छीन कर ले लेगा। 


““नहीं...?? मुकेश ने इंकार कर दिया। ये उसके पिजाती ने उसे दिया था। आखिर पिजाती 
की स्मृति को ऐसे कैसे किसी को भी दे दे। 

“इसके बदले में क्या चाहिए बोलों??? संन्यासी की नज़रें अभी भी उसी पत्थर पर अटकी 
हुई थी। 

“ये बिकाऊ नहीं है।?? 

“एक बार छुने दोगे।”? संन्यासी ने हाथ आगे बढ़ाए। उससे रूका नहीं जा रहा था। 

“एक चाय पिलाओ तो।?? मुकेश ने भांप लिया कि जरूर ये कोई पागल टाइप का इंसान 
है। 

संन्यासी ने चायवाले को चाय का आर्डर दिया। जल्दी से एक ग्लास चाय मुकेश को दे दी 
गई। मुकेश गट-गट पी गया। पीने के बाद उसने पत्थर संन्यासी की तरफ बढ़ा दिया। 
संन्यासी ने जैसे ही उस पत्थर को हाथ में लिया मानों उसे बिजली का झटका लगा हो। वो 
चिल्ला उठा, “ये तो अद्भुत है। जादुई है। चमत्कारिक है।?” 
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संन्यारी उस पत्थर को हाथ में लिए oa लगा। वहाँ मौजूद लोग संन्यासी की उलजुलूल 
हरकतें देखने लगे। कोई हंस रहा था तो कोई कौतुहल से देख रहा था। मुकेश ने चाय 
गटकने के बाद उठकर उस संन्यासी से वो पत्थर झपट लिया। संन्यासी मानों अचानक 
यथार्थ की दुनिया में लौट आया। उसने गले में पहनी सोने की चेन निकालकर मुकेश की 
तरफ बढ़ाते हुए कहा, “इसे रख लो बेटा। ये असली स्वर्ण से निर्मित तीन तोले की चेन है। 
बदले में ये पत्थर मुझे दे दो। 


“बिलकुल नहीं।”” मुकेश ने ऑफर ऑफर ठुकरा तो दिया पर उसके जस्ट बाद सोचने लगा 
कि एक पत्थर ही तो है। अगर सोने की चेन ले लेगा तो कम से कम एक लाख रुपये की 
होगी। इतने रूपयों से तो वो उदयपुर में आराम से सेट हो सकता है। प्रवीण के कमरे पर 
रूकने की भी जरूरत नहीं। 


संन्यासी ने अपनी तर्जनी अंगूली में से सोने की अंगूठी निकालकर चेन के साथ मुकेश की 
तरफ करते हुए कहा, ““चेन के साथ में ये अंगूठी भी दे रहा हूँ। सोच लो। तुम्हारे पास इस 
वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये पत्थर re तब तक कोई काम का नहीं जब तक तुम 
इसकी शक्तियों को नहीं पहचान लो और किसी भी चीज़ की शक्तियों को पहचानने में 
काफी समय लगता है।?? 


ot चुप हो गया। लारी के आस-पास लोगों की भीड़ इला होने लगी। सब इस आओ 
के साक्षी बनना चाह रहे थे। कौतुहल इस बात का था कि कोई एक पत्थर के 

टुकेड़े के बदले में इतना सोना देने को क्‍यों तैयार हो गया। सारे लोग मुकेश के हाथ में रखे 

पत्थर को घूर रहे थे। ना तो उसमें कोइ चमक थी ना ही वो कोई पुखराज, डायमण्ड आदि 

रत्र की तरह दिखाई दे रहा था। एक मामूली पत्थर में ऐसी क्या बात है? लोग संन्यासी को 
आब्जर्व कर रहे थे कि कहीं बुढ़ा पगला तो नहीं गया। 


Kh द पत्थर की शक्तियों से अनभिज्ञ था कितुं उसे इतना मालूम था कि ये पत्थर कोई 
आम नहीं है। 

“बोलो सौदा मंजूर है??? संन्यासी ने मुकेश को असमंजस में पड़े देख फिर पूछा। उसे लगा 
कि लड़का पिघल रहा है। 


““नहीं...?? मुकेश के मुंह से जोर से निकला। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो इतना जोर से 
क्यों बोला पर उसने इतना तो तय मान लिया था कि अगर ये संन्यासी इस पत्थर के सवा 
लाख रुपये देने को तैयार है तो इसका मतलब ये उससे अधिक किमत का हैं या जरूर 
बहुमूल्य है। उसने तय किया की वो इस तत्थर के बारे में और अधिक जानकारी इकट्टी 
करेगा। उसने पत्थर जेब में रख दिया और वहां से चल दिया। संन्यासी उसे नहीं मानते देख 
वहीं पर पैर पटकने लगा। थोड़ी दूर तक वो मुकेश के पीछे-पीछे चलने लगा। चिल्लाते हुए 
कि पछताओगे। सौदा कर लो। पर मुकेश सहमे हुए तेज-तेज कदमों से फतहसागर की तरफ 


t .me/HindiNovelsAndComics 


रवाना हो गया। उसने छोटी-छोटी गलियों से होकर संन्यासी से पीछा छुडाया। जब 
देवाली पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। वो ये 
देखकर निश्चिंत हो गया कि कोई उसके पीछे नहीं है। वहां से वो सीधा फतहपुरा चौराहे 
I पहुंच गया। अब उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी कि चलो जेब में एक ऐसा पत्थर है 

इस वक्त किमत सवा लाख से अधिक है। भले ही मुकेश की जेब मैं इस वक्त एक 
रूपया नहीं था पर उसने उस पत्थर को चूम लिया। वो खुश था कि उसने सौदा नहीं किया। 
जरूर ये पत्थर कोई चमत्कारिक है। इसके अंदर जाइई शक्तियां है। उसे मालूम करना है कि 
इसमें किस प्रकार की जादुई शक्तियाँ है? उस संन्यारी ने कहा था कि, “ये पत्थर तुम्हारे तब 
तक कोई काम का नहीं जब तक तुम इसकी शक्तियों को नहीं पहचान लो? 


वो फतहसागर किनारे जाकर बैठ गया। तकरीबन दो घंटे तक वहां बैठने के बाद उसने 
डिसाइड किया कि वो कहीं ना कहीं काम हूंढेगा वरना रात रूकना तो छोड़ो, पेट में अन्न 
का एक टुकड़ा डालना मुश्किल हो जायेगा। 


उसने एक आदमी से पूछा, “भैया यहां पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर किस चौराहे 
पर मिलंऐगे??? 

उस आदमी ने सोचा शायद इसको मजदूर चाहिए। उसने मोटरसाइकिल पर किक मारते 
हुए कहा, ““साइफन चौराहे पर।?? उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कर बोला, ““मैं उसी तरफ जा 
रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकतें है।?? 

मुकेश उसकी बाइक पर बैठ गया। कुछ ही देर में उसने खुद को साइफन चौराहे पर पाया। 
सवेरे के ग्यारह बच गए थे। वहां पर चारों तरफ दिहाड़ी मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी। 
जैसे ही कोई आदमी चौराहे पर आकर रूकता, बीस-पच्चीस मजदूर उसको चारों तरफ से 
घेर लेते। इस बार मोटरसाइकल वाला रूका। सारे मजदूर उसकी तरफ लपके। मुकेश उसके 
ज्यादा पास में था। उसने झट जाकर पूछा, “साब मजदूर चाहिए।?? 


“हाँ...” वो आदमी मुकेश को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसे यकीन हो गया था कि ये 
जरूर कोई नया मजदूर है। जिस प्रकार अमीरों की अलग ही पहचान होती है उसी प्रकार 
मजदूरों की भी अपनी एक पहचान होती है। उनके लहजे से पता लगाया जा सकता है कि 
कौन कितने सालों से मजदूरी का ऐक्सपिरियेंस होल्डर है। 


“मैं तैयार हूँ”” उसकी बाइक पर बैठने के लिए मुकेश ने एक टांग ऊपर उठाई। 
““कितने रुपये लोगे।”” उसने बाईक के रेस देते हुए पूछा। 


““जितना आप दोगे। कम से कम दिनभर का खाना और रात गुजारने के लिए आशियाना 
मिल जाये। 
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“‹दो सौ रुपये दूँगा। मंजूर हो तो बोलो??? 


“जी साबह!?? कहते हुए मुकेश उसकी बाइक पर बैठ गया। तीन सौ रुपये का सौदा दो सौ 
में तय हो गया। 


दिनभर जीतोड़ मेहनत करने के बाद जब उसे दो सौ रुपये मिले तो उसने सबसे पहले तो 
बीस रुपये का बैलेंस डलवाया और प्रवीण को फोन किया पर उसके फोन में इनकमिंग बंद 
आ रही थी। उसे त जोर की भूख लगी थी। सवेरे से कुछ नहीं खाया। आज पहली बार 
उसे अहसास हुआ कि पढ़ना मजदूरी करने से ज्यादा सरला था। दिन की चिलचिलाती धूम 
में पत्थर तोकना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उसने दिन में कई बार अपने आप को 
कौसा कि काश उसने अपने भाई और मां से माफी मांग ली होती तो ये दिन देखना नहीं 
पड़ता। रूखी-सूखी खाकर भी अपने घर में पड़ा रहता। 


मुकेश पेदल ही चल दिया। रास्ते में उसे भोले दालबाटी की लारी दिखी। सीधा उसकी 
लारी पर जाकर बैठ गया। उससे दालबाटी की रेट पूछी तो उसने बताया कि पचास रुपये 
की एक थाली और थाली में छह बाटियाँ और अनलिमिटेड दाल मिलेगी। मुकेश तैयार हो 
गया। अपना बेग साइड में रखकर वहीं पर बैठ गया। छह बाटियाँ उसके लिए पर्याप्त थी। 
देखते ही देखते सारी बाटियों चट कर गया। हालांकि उनमें काफी कंकर आये और दाल तो 
बिलकुल पानी थी फिर भी इस समय उसका पेट भर गया। जब वो वहां से खाना खाकर 
उठा तो अंधेरा पड़ चुका था। पेट पूजा के बाद उसे रात गुजारने की चिंता होने लगी। अब 
अगर किसी होटल में रूके तो इतने पैसे नहीं हैं। उसने कई दफा प्रवीण को भी कौसा कि 
जा ने ऐसे नंबर दे दिए जो बंद है। अगर नंबर चालू ही नहीं थे तो देने ही नहीं 
चाहिए। 


खाना खाने के बाद वो ऐसे ही कुछ देर पेदल चालने लगा। स्ट्रीट लाइट से सड़के चमचमा 

रही थी। रात के अंधेरे को पूरी तरत मात देती दुकानों की झगमागाती रोशनी। तहर-तरह 

के नेम प्लेट, अद्भुत छटा बिखेरती रोशनी का साम्राज्य फैला हुआ था। लोग अपने-अपने 

डा की तरफ जा रहे थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी कि वे अपने घर जा रहे 
l 


एक-एक कर दुकानों के शटर नीचे होने लगे। मुकेश वहां से पेदल ही फतहसागर ही तरफ 
चल दिया। कुछ ही देर में वो फतहसागर पहुंच गया। रात के करीब साठे आठ बजे थे। 
फतहसागर पर लड़के और लड़कियों का तांता लगा हुआ था। पाल पर कदम रखने की 
जगह नहीं थी। सारे के सारे बेफिक्र होकर लहरों का आनंद ले रहे थे। उसे इस समय सागर 
की अलौकिक छटा से अधिक राज गुजारने की चिंता सता रही थी। कल फिर से उठकर 
मजदूरी जाने की चिंता दूसरे स्थान पर थी। जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो। जब हम गर्त 
में हो तो बहुत सी आस-पास बिखरी अच्छाइयाँ हमें दिखाई नहीं देती है। गुलाब के पुष्पों 
से आती महक भी हमारा दम घोंट देती है। इंसान बड़ा ही कोम्मप्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसका 
कोई ठीक ढंग से वर्णन नहीं कर सकता। 
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एक तरफ तो मुकेश दिनभर की थाकाल और कल की चिंता में डूबा चुपचाप चले जा रहा 
था, दूसरी तरफ युवा लड़के व लड़कियाँ बीएमडब्ल्यू, ओडी, फरारी में बलखाते-इठलाते 
जा रहे थे। कोई गाता हुआ जा रहा था तो कोई उछलता-कूदता। सब के सब खुश थे। किसी 
के माथे पर चिंता की लकीरें नहीं थी। 


अचानाक n की नजर पास से गुजरती एक फरारी कार में बैठी लड़की पर गयी। ये तो 
श्रुति है। व जो दो घंटे के सफर में नयी aE ति छोड़ गयी। मुकेश कुछ नहीं बोल 
पाया। वो की स्थिति में भी नहीं था। कहां श्रुति जैसी अमीर लड़की और कहाँ वो 
पैदल बंजारा सा। उसने देखा, श्रुति कितना उछलते-कूदते हुए लाइफ के हर मूवमेंट को 
एन्जोय करते हुए जा रही थी जैसे उसे किसी की कोई परवाह नहीं हो। एक लड़का कार 
चला रहा था। पहले तो मुकेश ने सोचा जरूर उसका भाई होगा और दोनो भाई-बहन 
खाना खा के घूमने आये होंगे; किंतु जब उस लड़के ने श्रुति को किस कर दिया तो मुकेश 
द्वारा रचित भाई-बहन का कान्सेप्ट धुंआ हो गया। 


मुकेश का दिल अंदर से रो पड़ा। बाहर से वो सख्त दिखाई दे रहा था पर अंदर से फफक- 
फफक कर रो रहा था। हम सभी अंदर से रोते है पर किसी को दिखाई नहीं देता। बाहर से 
रोना औपचारि है जबकि अंदर से रोना सहज है जिसमें किसी प्रकार के दिखावे की जरूरत 
नहीं होती, जिसमें जरूरी नहीं कि आँसू आये या रोने का करूण क्रंदन सुनाई दे। बहुत से 
लोग रोते मन ही मन में, जब वो नहीं होता जो वो आह ल । जब दुनिया ऐसी नहीं हो 
पाती जैसे वो समझते। मुकेश ने दिनभर के कठोर श्रम से खुद को विगलित नहीं 
किया उससे अधिक इस एक पल के अहसास से थका दिया कि वो श्रुति के सामने कहीं 
एक्जीस्ट ही नहीं करता। एक ही तो लड़की उसे पसंद आयी थी वो भी किसी ओर की है। 
श्रुति में और मुझमें कितना अंतर है। कहाँ वो रिच परिवार की मदमस्त स्मार्ट गर्ल और 
कहाँ मैं जीवन के संघर्ष में सा आ फकीर। मुझे कम से कम सपने तो सोच समझकर 
देखने चाहिए थे। बेसिर पैर के सपने देखने से भला क्या मिलता है दुख के अलावा। कहाँ मैं 
फिल्म इण्डस्ट्री में पापुलर राईटर, डायरेक्टर और एक्टर बनने निकला था और कहाँ यहाँ 
रात गुजारने के लिए फाफे पड़ रहे है। 


उसने खुद को मजबूत बनाया। सामने नगर निगम की तरफ से शुद्ध पेयजल की टंकी लगी 
हुई थी। वो वहाँ पानी पीने के लिए चला गया। जेब में देखा, एक सौ तीस रुपये पड़े थे। 
दूसरी जेब में वो पत्थर जिसकी शक्तियों से वो अनभिज्ञ था। इसके अलावा उसके पास कोई 
धन नहीं था। बस एक सपना था जिस पर उसे अभी तक विश्वास नहीं था और उसने उस 
तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया 


फतहसागर पर घूमते हुए उसे AR बालाजी का मंदिर दिखाई दिया। आज की रात इसी 
मंदिर में गुजारने का तय कर वो मंदिर में प्रवेश कर गया। बेग में से टावेल निकाला और 
उसे ओढ़कर दूसरी दुनिया के सपने देखते हुए सो गया। वो दुनिया जो इसी दुनिया में कहीं 
है। वो दुनिया जो सब को आकर्षित करती है। वो दुनिया जिसके सब सपने देखते है। वो 
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दुनिया जहाँ कोई प्रोब्लम नहीं होती। जहाँ के लोग अपना जीवन बड़ी शांति से गुजारते है। 


दूसरी दुनियाः- 

आर.जे. जो फिल्म इण्डस्ट्री का जानामाना नाम है। लोग उसका दीदार पाने के लिए घंटों 
सड़कों पर खड़े रहते है। सब उसे चाहते है। उसके अंदर जुनून है। उसके अंदर कुछ अलग 
हटकर करने की चाह है। वो हर फिल्म ऐसी करता है जो मनोरंजन के साथ-साथ लोगों को 
पोजेटिव मैसेज भी दे। वो ऐसी ही फिल्में करता है जिसकी स्टोरी में दम हो। 


“कभी-कभी सोचता हूँ ये सब वाकई में सच है या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ??? 
कार में बैठे-बैठे उसने ड्राइवर को कहा। ड्राइवर चुप रहा। इतने में राहुल का मोबाईल 
बजा। एपल का लेटेस्ट वर्जन जिस पर गोल्डन प्लेट चढ़ी हुई थी। 

“यस..जेटी शिड्युल क्या है??? आरजे ने फोन रिसीव करते हुए कहा। 


“बॉस आपको आज रात को बारह बजे की फ्लाइट से लंदन जाना है।?? जेटी उसका 
शिड्2युलर था। उसकी टू-डू-लिस्ट वही क्रियेट करता था। 


“क्या इवेंट हैं??? 
“बॉस वहाँ पर वर्ड क्रियेटीव एक्टर ऐसोसिएशन की समिट है।?? 
“हूँ... मेरा क्या रोल हैं??? आरजे बगैर किसी मकसद के कोई इवेंट अटेंट नहीं करता। 


“आपको एज ए इण्डिया के सबसे क्रिएटीव एक्टर के तौर पर स्पीच देनी है। समय दस 
मिनिट का है।?? 


“और तुम क्या सोचते हो? मुझे क्यों जाना चाहिए??? वो हर कार्य को दस बार सोच- 
समझकर करता है। उसने जेटी से पहले ही बोल रखा था कि कोई भी Be ल बनाने से 
पहले दस ऐसे कारण की लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे वो काम क्यों करना है और दस ही 
ऐसे कारण की लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे वो काम क्यों नहीं करना चाहिए। लिस्ट a 
के बाद मैं तय करूंगा कि कौनसा पक्ष भारी है और मुझे वो काम करना चाहिए या नहीं। 


जेटी ने सारे लाभ-और हानियाँ गिना दी। राहुल दो मिनिट तक सोचता रहा। कार लगभग 
उसके बंगले के प्रवेश द्वार तक पहुँच गई थी। द्वार के चारों तरफ चाक-चैबंध सिक्‍योरिटी 
थी। गेट के जस्ट बाहर कई सारे मीडिया वाले और आम पब्लिक उसकी एक झलक पाने के 
लिए चौबीस घंटे दिखाई दे जाते है। 


“ठीक है। मेरा बेग तैयार करो।'? राहुल ने सोचने के बाद फाइनल डिसीजन दिया। 
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“Wer are’ 


““वैसे मैं पहुंच गया हूँ। तुम ऑफिस में मिलो अभी मुझसे। और हाँ आगामी फिल्म के लिए 
कितनी स्क्रीप्ट हमे मिली है। वो सारी लेकर उस विश्लेषक को भी साथ लेकर आओ क्‍या 
नाम है उसका...” 


“हाँ? 

“सॉरी बॉस वो तो तीन दिन की छुट्टी पर अपने गांव उदयपुर गई हुई है। आपने ही उसकी 
छुट्टी स्वीकृत की थी।”” 

“या...ओके...तुम आ जाओ।”” कहते हुए आरजे ने फोन काट दिया। 


कार उसके ऑफिस ऑफिस के मेन गेट के बाहर रूकी। एक नौकर ने दौड़कर दरवाजा 
खोला। वो लगभग भागते हुए ऑफिस पहुंचा। ठीक एक घंटे बाद उसकी फ्लाईट है। इस 
एक घंटे में उसे कई सारे काम निबटाने है। ऑफिस घर के दाई तरफ बहुत ही आलिशान 
बन हुआ था। आधा ऑफिस तो किताबों से सटा पड़ा था। आरजे जैसे ही चेयर पर बैठा 
उसके टेबल पर पहले ही जेटी ने एक पेज का शिड्युल और दो पेज की लंदन में बोलने 
वाली स्पीच रखी हुई थी। जेटी एक नौकर के साथ दस-पंद्रह स्क्रीप्ट लेकर अंदर आया। 


“बताओ?” आरजे ने मोबाइल में वाट्सअप ग्रुप को छोड़कर व्यक्तिगत मैसेज देखते हुए 
जेटी से कहा। 


“बॉस इस वक्त आपके पास तीस फिल्में में काम करने के प्रपोजल आये है जिनका 
डिसीजन पेडिग।?? उसने स्क्रीप्ट आगे खिसकाते हुए कहा, “और कुछ एड कंपनियों के 
प्रपोजल है। कुछ वेब सीरिज करने के भी निमंत्रण आये है।?? 


“THe पढ़ी कोई कहानी।?? आरजे ने स्क्रीप्ट की मोटाई देखते हुए पूछा। 
““नहीं बॉस। श्रुति ने सब पढ़ी है। उसके पास उनकी विस्तृत रिपोर्ट भी है।?? 
“कब आयेगी वो??? 

‘at fea are ata...’ 


“तुम ना ऐसे टाइम में किसी भी एम्प्लाय की छुट्टी की ऐप्लीकेशन लो ही मत जब मैं 
इण्डिया में या अपने घर पर रहता हूँ।” 


“कल उसकी सगाई है बॉस।?? 
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““मुझे इससे कोई मतलब नहीं।?? आरजे ने तल्ख नसीहत देते हुए कहा, “लंदन का क्या 
शिड्युल है??? 

“बॉस वहाँ पहुंचते ही आपको होटले में दो घंटे के लिए रेस्ट करना है। उसके बाद सीधे 
इवेंट में पहुंचना है जो तकरीबन दो घंटे चलेगा। जिसमें आपको दस मिनिट की स्पीच देनी 
है क्रियेटिव एक्टिंग पर।”! 

“हूँ...” आरजे ने स्पीच वाले कागज को घूरते हुए कहा। वैसे तो वो किसी भी इवेंट में 
अपने मन की ही बोलते है पर एक स्पीच भी साथ में रख लेता है ताकि कुछ फेक्ट देखने 
पड़े तो दिक्कत नहीं हो। 

“पता है कोई एक्टर क्रियेटिव नहीं होता। हम सभी पैदाइशी ही क्रियेटिव है; किंतु अपनी 
क्रियेटिविटी को भूलकर भागते रहते है प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में।?? 
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भाग - 5 
पहली दुनिया:- 
मुकेश फतहबालाजी के मंदिर में सो रहा था कि रात के तकरीबन दो बजे एक आदमी 
आया। उसने मुकेश को कोई ऐसी चीज़ सुंघाई जिससे वो बेहाश हो सके। वो आदमी चेरहे 
पर काला नकाब पहने हुए था। जैसे ही उसने TI के i बेहोशी की दवा से सना 
रूमाल रखा कि इतने में उस चोर को पीछे से ने जोर से धक्का मारा। वो दस कदम 
दूर जा गिरा। धम्‌ की आवाज़ के साथ गिरने से मुकेश की नींद खुली। उसने देखा एक 
आदमी जिसके मुंह पर नकाब ढका हुआ था वो दूर गिरा कराह रहा था। इससे पहले की 
मुकेश उसे धर दबोचता वो चिल्लाते हुए भागा, 


“वो पत्थर तो मैं लेकर ही रहूंगा...तुम्हें छोडूंगा नहीं मैं हार माननेवाला नहीं हूँ।?” 


मंदिर के पास में स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वो आदमी लड़खड़ाते हुए भाग गया। मुकेश ने 
mh आवाज़ से पहचान लिया कि ये तो वहीं संन्यासी है जिसने दिन में उसे चाय पिलाई 
| 


मकेश ने देखा, वहाँ पर उसे कोई चोगा दिखाई नहीं दिया। घड़ी में दो बजकर दस मिनिट 
हो गए थे। उसने अपनी जेब में से वो जादुई पत्थर निकाला। काफी देर तक उसे देखता 
रहा। उसे एक अजीब सी शक्ति उस पत्थर में महसूस हुई, लगा जैसे जब भी वो उस पत्थर 
को हाथ में लेकर देखता है तब उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। उसे महसूस 
जा कि कोई भी सपना Te [किन नहीं होता। पत्थर को चूमा और फिर से जेब में रख 

। यही तो एकमात्र जी की किरण है। पिताजी ने स्पष्ट कहा था कि सारी शक्ति 
तुम्हारे हाथ में है। उसने सोते-सोते एक सवाल अपने अवचेत में छोड़ दिया कि आखिर 
उसका सपना कैसे संभव होगा। कोई रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उसे कुछ समझ नहीं 
आ रहा कि इस समय क्या करें? तभी किसी ने उसे झकझोरा, 
“TH यहाँ क्या कर रहे हो??? एक धुंधली सी आवाज़ आई। मुकेश हड़बड़ाकर उठा, देखा, 


सामने वही चोगा था जो उसे श्मशान में दिखाई दिया था। चोगे के अंदर कोई इंसान नहीं 
था। उसने काली शिकारी टाइप की टोपी पहन रखी थी। बाकि हू-ब-हू वैसे ही था जैसा 
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श्मशाम में मिला था। उसने आसपास देखा कि कोई और भी इंसान इस पल का साक्षी बन 
रहा है या नहीं? जब दूर-दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया तो खुद को संभालते हुए उठ 
बैठा। अपने डर को काबू में रखते हुए कहा, “सो रहा हूँ।”” अर्द्धरात्रि की शीत लहर से 
उसके दाँत कंपकंपा रहे थे। 

““तुमने कभी सोचा है दूसरे लोगों में और तुम में क्या फर्क है??? चोगे ने हवा में लहराते 
हुए कहा। नीचे पाँव नहीं थे। 


““हॉ...सोचा है। मैं दिनभर यही तो करता हूँ। बस सोचता रहता हूँ कि आखिर दूसरे लोगों 
में और मुझमें क्या फर्क है??? मुकेश ने फतहसागर की तरफ देखते हुए कहा, “कल भी जब 
दिनभर पत्थर डाल रहा था तो यही सोच रहा था कि जीवन मेरे साथ ही इस प्रकार का 
खेल क्यों खेलता है। मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है कि...?? इससे आगे मुकेश कुछ 
बोलता उससे पहले ही चोगे ने उसका गला पकड़ लिया, ““किस्मत जैसा कुछ नहीं होता 
लड़के। ये इंसानों द्वारा इजाद किया हुआ अभी तक का सबसे खतरनाक आइडिया है।”? 


“अ...आ...आइ...एम सॉरी....प्लीज।?? उसे डर के मारे पसीना आ रहा था। 


“बोलते रहो...?? चोगे ने मुकेश का गला छोड़ दिया और अपने आसपास देखने लगा कि 
कोई मनुष्य या जीव तो नहीं आ रहा है। एक कृत्ता दूर से दोनों को देख रहा था। चोगे ने 
उसे हाथ के इशारे से दूर भगा दिया। 


““मैं कह रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया 
उ जिसके के भरोसे आया वो मिला नहीं। यहाँ दिहाड़ी मजदूर बन कर रह गया। 
आज में जिस स्थान पर हूँ वहाँ से कोई अपनी कल्पना में भी इतना बड़ा सपना नहीं देखेगा 
जितना बड़ा मैंने देखा।”? 


“एक बात कान खोलकर सुन लो। कल ही अपने सपने के लिए निकल जाओ। ज्यादा 
दिमाग से मत सोचो। मैं बार-बार तुम्हारी सहायता करने नहीं आऊंगा। तुम्हें खुद ही 
अपनी सहायता करनी होगी। खुद ही अपना रास्ता चुनकर उस पर चलना होगा।?? 


“Oat ये समझ में नहीं आ रहा कि मुम्बई में मेरे जैसे कितने ही मारे-मारे फिर रहे है। 
कितने ही एक्टर, राइटर बनने की चाह में वहाँ जाकर दिहाड़ी मजदूर बन गए। मुझमें 
ऐसा स्पेशल क्या है कि आप मुझे प्रेरित कर रहें है??? मुकेश को इसी बात का डर था कि 
उसने सपना जरूर बहुत बड़ा देखा है किंतु कहीं ऐसा नहीं हो कि मुम्बई जाकर असफल हो 
जाये। उसे खुद पर नहीं हो पा रहा था कि उसके जैसा गांव का छोरा जिसे ठीक से 
अंग्रेजी भी नहीं आती वो आखिर कैसे मुम्बई फिल्म इण्डस्ट्री में सफल हो पायेगा? कैसे उसे 
लोग स्वीकार करेंगे। 
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““े रास्ता तुम्हारे दिल ने चुना है। तुम इसी के लिए बने हो। तुम्हारा दिमाग हमेशा किसी 
मेथेमेटिशियन की तरह केलकुलेशन में लगा रहता है। दिमाग बहुत ही सीमित सोचता है। 
तुम जो हो उसके इद-गिर्द ही दिमाग सोचेगा। तुम जो हो सकते हो वो तुम्हारा दिमाग 
कभी नहीं सोच सकता है। इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को जबरन स्वीकार करवाना 
होगा। उसे समझाना होगा कि तुम वो नहीं हो जो आज इस मंदिर में सोया हुआ है बल्कि 
तुम वो हो जो सपना देखते हो।?? 


“आपके हिसाब से मुझे अब क्या करना चाहिए??? मुकेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा 
था कि जेब में केवल एक सौ तीस रुपये है ऐसे में वो क्या हासील कर सकता है। मुम्बई 
जाकर सेटल होने के लिए थोड़ी-बहुत दौलत तो होनी चाहिए कि वहां जाकर आराम से 
सेटल हो सके। फिर फिल्मों के लिए लेखन शुरू कर सके। 


“अपने सपने को पूरा करने के लिए कल ही निकला जाओ। किसी का इंतजार मत करो। 
सारी चीजे अपने आप सेटल हो जायेगी। तुम जिस आदर्श स्थिति का इंतजार कर रहे हो वो 
कभी आनेवाली नहीं है। ?? 


कहते हुए चोगा गायब हो गया। मुकेश बैठे-बैठे सोच ही रहा था कि इतने में “टन्‌? की 
आवाज़ आई। उसने देखा शायद उसके दिमाग की घंटियाँ बज रही होगी। वो फिर से 
सोचने लग गया। फिर से “टन्‌-टन्‌-टन्‌? की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ जोर से आई 
मानो दिमाग की घंटियों को ब्ल्यूटुथ से कनेक्ट कर के बड़े स्पीकर में बजाया जा रहा हो। ये 
क्या हो रहा है? क्या भूत जाते समय घंटियाँ बजाते हुए जाते है? अब घंटियों के साथ 
“धमडू-धमडू? की आवाज़ भी आई। साथ में 'छन-छन? भी बजने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे 
दिमाग फट कर बाहर आ जायेगा। तभी अचानक उसकी आँख खुली। वो हडबड़ाकर उठा 
और ये देखकर आश्चर्य चाकित हो गया कि वो वाकई में सपने में था। इस समय सवेरा हो 
चुका था। घड़ी में सात बजे थे। मंदिर में सेवा का टाइम हो गया था। पुजारी दीपक जलाए 
बालाजी के चारों तरफ घुमा-घुमा कर आरती कर रहा था। लोग मंदिर की घंटियाँ, ढोल, 
नंगाड़े बजा रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि चोगेवाला व्यक्ति अभी तो गया इतनी सी देर 
में सवेरा कैसे हो गया। उसने जेब टटोली, जादुई पत्थर सुरक्षित था। चैन की सांस ली। 
सामने पानी की प्याऊ बनी हुई थी वहां जाकर मुंह धोया। तब तक आरती समाप्त हो चुकी 
थी। उसने हनुमानजी के दर्शन किए और खूब सारा प्रसाद लिया ताकि सवेरे का नास्ता 
इसी से हो जाये। 


आज मुकेश ने तय कर लिया था कि चाहे रात को उसे सपना आया हो या हकीकत में कोई 
आत्मा आयी हो पर वो अब यहाँ उदयपुर में नहीं रूकेगा। आज रात की बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन 
से मुम्बई के लिए रवाना हो जायेगा। जो दिहाड़ी मजदूरी यहाँ कर रहा है वो वहीं कर 
लेगा। वैसे भी उसे किसका मोह? ना उसके पास आलिशान घर है, ना दौलत, ना परिवार, 
ना समाज और ना कोई खास दोस्त जिससे मोह होता। जो उसे रोकते। जिस प्रकार यहां 
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मंदिर में सोकर रात गुजार रहा है उसी प्रकार वहां भी मंदिर तो होंगे ही। इंसान को 
सदियों से क्या चाहिए था केवल दो जून की रोटी चाहिए होती। जानवर भी अपना पेट 
भर लेते है तो मैं तो जरूर अपना पेट भर लूंगा। अब मुझे अधिक से अधिक अपने सपने के 
बारे में सोचना होगा। में वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। आगे जो होगा देखा जायेगा। 


मुम्बई जाने के लिए उसके पास केवल एक सौ तीस रुपये थे जो पर्याप्त नहीं थे। उस दिन 
उसने फिर से दिहाड़ी मजदूरी की। वहां शाम को पाँच बजे फ्री होते ही रेलवे स्टेशन के 
लिए टेम्पो में बैठ गया। अब उसके पास तीन सौ तीस रुपये हो गए थे। इतने में तो जनरल 
का टिकीट मिल जायेगा इसी उम्मीद के साथ वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। शाम के छह बजे 
थे। उदयपुर से मुम्बई जानेवाली बांद्रा एक्सप्रेस का टाइम रात के दस बजे का था। उसे 
बहुत भूख लग रही थी। सवेरे से कुछ नहीं खाया था। जिसके यहाँ दिनभर काम किया था 
उसने केवल दो टाइम चाय पिलायी थी। इसके अवाला पेट में कुछ भी नहीं डाला था। ट्रेन 
में अभी समय था लिहाजा वो स्टेशन के बाहर चला गया। सिटी स्टेशन के दाई तरफ एक 
खाने की लारी une थी जिस पर मुसाफिर अपने पेट की क्षुधा को शांत कर रहे थे। 
लारी वाला बीस रुपये की छह और तीस की दस पुड़ियां दे रहा था। साथ में दाल फ्री। लोग 
अपनी-अपनी पसंद के हिसाब से मेन्यू का चयन कर रहे थे। मेन्यू चयन में भूख का कम 
पैसों का अधिक ध्यान रखा जा रहा था। साथ में एक ग्लास छाछ के पाँच रुपये एक्स्ट्रा थे। 
मुकेश ने बेग एक स्टूल पर पटका और दस पुड़ी का आर्डर सबमिट कराते हुए दूसरे स्टूल 
पर बैठ गया। लारी वाले के चारों तरफ सात-आठ स्टूल बिखरे पड़े थे। एक पर बैठो और 
दूसरे स्टूल पर रख कर खा लो। कुछ लोग लारी के सामने लकड़ी की छोटी पट्टी पर खड़े- 
खड़े ही भोजन का रसास्वादन ले रहे थे। मुकेश के सामने वाले स्ट्रल पर अखबर के ए4 
साइज के कागज पर पुडिया रखी गई और एक दोने में दाल परोस दी गई। 


पुड़ियाँ बिलकुल पतली और इतनी छोटी थी कि एक कवे में एक पुड़ी आसानी से खायी जा 
सकती थी। दाल के अंदर दाने कम पानी अधिक था। उसमे अंगुली घुमाकर देखा तो 
मुश्किल से एक-दो दाने मिले। पुड़ी के छोटे-छोटे टुकड़े कर के खाने लगा जिससे कि मूं 
अधिक चले और शरीर को ये भ्रम हो जाये की उसने बहुत अधिक खा लिया। सारी i T 
खतम कर के उसने जी भर के पानी पीया। बची-खुची भूख को पानी से समाप्त कर दिया। 
अब उसे पेट भरा-भरा लग रहा था। उसने खुल्ले दस-दस के तीन नोट लारी वाले को दिए 
और रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। अब उसके पास तीन सौ रुपये बचे थे। 


घड़ी में आठ बजे थे। स्टेशन में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले काउंटर पर जाकर मुम्बई 
के लिए एक जनरल का टिकीट मांगा। 


“तीन सौ पचपन।?? अंदर बैठे आदमी ने मुकेश की तरफ देखे बगैर ही कहा। 
“कितने सर”? मुकेश का दिल धक्‌ सा हुआ। वो कन्फर्म करना चाह रहा था। 
“तीन सौ पचपन”? इस बार अंदर बैठे व्यक्ति ने झाल्लाते हुए कहा और अपना हाथ पैसे 
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लेने के लिए आगे बढ़ाया। 


मुकेश कुछ नहीं बोल सका। उसके पीछे लाइन लगी हुई थी। जस्ट पीछेवाले आदमी ने 
टोका, ““भाईसाब थोड़ो जल्दी करजो। मारे ट्रेन रवाना वोवा वाली है। 


वि प सा हो गया। वो जान बूझ कर जेब टटोल रहा था ताकि लोगों को लगे कि पैसे 

है रहा है और उसे ये सोचने के लिए थोड़ा समय मिल जाये कि अब आगे क्या करना 
l 

“भाई टिकीट लेना हो तो जल्दी कर।”” काउंटर के अंदर से उस आदमी ने डाटा। 

मुकेश ही नजर सामने काँच पर पड़ी। वहाँ लिखा था, “काउंटर टिकीट - ।0 रुपये? 


“एक काउंटर टिकीट देना।”” कहते हुए उसने सौ का नोट आगे बढ़ाया ताकि लोगों के 
सामने अपमानित नहीं होना पड़े कि इसके पास तो टिकीट के पैसे ही नहीं। 


““चैंज नहीं है क्या??? सौ का नोट लेते हए उसने मुकेश से पूछा। 


“नहीं सर...?? मुकेश ने फिर से जेब टटोलते हुए कहा। उसे मालूम था कि उसके पास दस 
का नोट नहीं है पर जेब इस लिए टटोली ताकि सामनेवाले को लगे कि बेचार ढूंढ तो रहा है 
पर शायद इसके पास नहीं है। 


उसने एक काउंटर टिकीट दे दिया। मुकेश ने खुल्ले पैसे जेब में रखे व मैने गेट की तरफ 

बढ़ा। अंदर घुसते ही प्लेटफार्म नंबर एक पर आ गया। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था 
कि बगैर टिकीट के कैसे मुम्बई जायेगा? कहीं किसी ने पकड़ लिया तो? पुलिस जेल में डाल 
देगी तो जमानत के लिए कोई आनेवाला नहीं। अगले दो घंटे वो यही सोचता रहा कि क्या 
करूँ? 


स्टेशन पर चहलपहल थी। जब भी कोई ट्रेन आती तो लोगों का हुजूम का हुजूम प्लेटफॉर्म 
पर बिखर जाता। सब के सब थके-शांत दिखाई देते। उनके अंदर मंजिल पर पहुंचने की 
खुशी स्पष्ट दिखाई देती थी। वे जल्दी से जल्दी अपने-अपने घर पहुंच जाना चाहते थे। जब 
ट्रेन यहाँ से किसी दूसरे शहर के लिए जाती तो दृश्य अलग होता। तब लोग परिवार सहित 
अपनो को छोड़ने आते, उन्हें संभल कर सफर करने की लाखों हिदायते दी जाती। रेल का 
इंजन बजते ही बाहर ae दौड़-दौड़ कर अपने-अपने डिब्बों में बैठने लगते। टीटी को 
कोई ना कोई हर वक्त घेरे रहता। दो नंबर में सीट उपलब्ध करवाने के निवेदन सबसे 
अधिक किये जाते। 


“साब एक सीट दिलवा दो। रिजर्वेशन नहीं हुआ बेटे का। रात भर का सफर है। सवेर 
उसके परीक्षा है साब।?? 


““एक सीट दिलवा दो सर जी... मेरे साथ में छोटा बच्चा है।” 
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इसी प्रकार के सवालों से टीटी हरवक्त घिरे रहता। जब बांद्रा जानेवाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 
एक पर लगी तब भी मुकेश कुछ निर्णय नहीं कर पाया कि क्या करें? उसका दिमाग जड़ 
सा होता जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा कि जायें या नहीं। जाने वहाँ क्या होगा? 


अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो उसे श्रुति की तरह दिखाई दी। सोचने लगा 

कि मुझे ये हो क्या गया है? आजकल हर लड़की मुझे श्रुति की तरह क्यों दिखाई देती? 

श्रुति मेरी कभी नहीं हो सकती। उसकी दुनिया ये नहीं है। वो दूसरी दुनिया से आयी है। मैं 

हा दुनिया का हूँ। उसे पाने के लिए मुझे दूसरी दुनिया में जाना होगा जो सपनो की दुनिया 
| 


ट्रेन के रवाना होने में अभी समय था। यात्री प्लेटफार्म पर गूगल के फ्री वाई-फाई को लूट 
रहे थे। कोई आती-जाती लड़कियों को को देख रहा था तो कोई कानों में इयर फोन लगाकर 
गाने सुन रहा था। कुछ लड़कियाँ इस्टाग्राम के लिए सेल्फी ले रही थी तो लड़के उनको 
सेल्फी लेते समय बानायी गई अजीब शक्लों को देख कर खुश हो रहे थे। 


मुकेश अपनी बेंच से उठकर नजदीक की किताबों की दुकान पर गया। वहाँ पर अधिकांश 
नॉवेल थे। हिन्दी में भी थे और अंग्रेजी में भी। हिन्दी के नॉवेल एक रो में सीमटे हुए थे 
जबकि अंग्रेजी के नॉवेल प दूकान में अपना आधिपत्य जमाये हुए थे। मुकेश को अंग्रेजी 
नहीं आती इसलिए उसने हिन्दी की तरफ रूख किया। उसने तय कर लिया कि अगर उसे 
राइटर बनना है तो अधिक से अधिक किताबें पढ़नी होगी। खुद की सृजनात्मकता को 
समझना होगा। हिन्दी किताबों में अधिकांश समकालीन थी तो कुछ पुरानी भी थी। सुरेन्द्र 
मोहन पाठक के उपन्यास सबसे अधिक मात्रा में थे। पाठक साहब का एक उपन्यास उसने 
उठाया, उसके पन्ने पलटे और फिर से रख दिया। इस समय वो कोई ऐसी किताब ढूंढ रहा 
था जिससे खुद की शक्तियों को अच्छे से समझ सके। खुद को अधिक से अधिक सृजनात्मक 
बना सके। अपने सपने को साकार करने में मदद कर सकें। तभी अचानक उसकी नजर 
रान्डा बर्न की किताब “रहस्य” पर पड़ी। उसे थोड़ा अजीब लगा कि इसमें क्या रहस्य है? 
उसने वो किताब उठाकर देखी। पीछे लिखा था, “जब आप ये किताब पड़ेंगे तो जान जाएंगे 
कि आप सचमुच कौन हैं। आप उस सच्ची भव्यता को जान जाएंगे, जो जीवन में आपका 
इंतजार कर रही है।? उसके दिल ने इस किताब के लिए हामी भर दी। किताब के पीछे तीन 
सौ पच्चानवे रुपये लिखे थे। उसका दिल धक्‌ से बैठ गया। इतनी महंगी किताब? 


दुकानदार ने मुकेश के द्रन्द्र को समझ लिया। उसने वही किताब जो उसका पाइरेटेड वर्जन 
था जोकि हल्के पृष्ठों पर छपी हुई थी तथा ब्लेक एण्ड वाइट का लुक दे रहली थी, उसकी 
तरफ बढ़ा दी और किमत सौ रुपये लगायी। मुकेश ने बगैर सोचे सौ रुपये निकाल कर दे 
दिए। इतने में ट्रेन के रवाना होने का भोंपू बज गया था। 

उसने जेब से वो जादुई पत्थर निकाला और उसके अंदर छुपी अदृश्य शक्तियों को देखते हुए 
कहने लगा, “आज मैं अपने सपने के लिए पहला कदम उठा रहा हूँ। आगे क्या होगा मुझे 
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नहीं ae पर मैं बस अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तुम में वाकई में जादुई 
शक्तियाँ है तो मुझे मुम्बई तक बगैर किसी झंझट के पहुंचा देना। अगर तुमने पहुंचा दिया 
तो मैं मान जाउंगा कि वाकई में तुम्हारे अंदर अलौकिक शक्तियां है।”” कहते हुए उसने 
पत्थर को चूम लिया। तभी उसे कुछ और याद आया, ““और हाँ, अगर आज श्रुति के दर्शन 
हो जायेंगे, वो अपने नंबर मुझे दे देगी तो मैं सौ प्रतिशत मान जाउंगा तुम्हारी शक्तियों को। 
वादा करता हूँ कि उसके बाद कभी तुम्हारे सुपर पावर पर शक नहीं करूंगा।?” 


ट्रेन रवाना हो चुकी थी। लोग भागकर अपनी-अपनी बोगी में चढ़ रहे थे। मुकेश ने वो 
पत्थर जेब में रखा और निडर होकर ट्रेन की तरफ रवाना हुआ। उसने प्रण कर लिया कि 
एक बार जरूर खुद पर विश्वास कर के देखेगा। अपने सपने की राह पर चलकर देखेगा। 
असफल तो वो इस समय भी है। इससे ज्यादा क्या हो जायेगा कि उसे दो-चार दिन की 
जेल हो जाये। वो दो दिन भूखा रह जाये पर अगर वो सफल हो गया, अगर उसका सपना 
साकार हो गया और वो इण्डस्ट्री का सबसे पॉपुलर स्क्रीप्ट राइटर और एक्टर बन गया तो 
फिर क्या चाहिए 


ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी। मुकेश एक झटके में सैकेण्ड क्लास के स्लीपर बोगी में घुस गया। 
ट्रेन सिटी स्टेशन m निकल गई। उसने खिड़की पर ही खड़े-खड़े इस शहर को धन्यवाद 
दिया और अंदर कोई खाली सीट ढूंढने निकल गया। पीछे से उसको टीटी आता हुआ दिखाई 
दिया। मुकेश का दिल धक्‌ से बैठ गया। अब क्या करेगा? उसे डर सताने लगा पर कुछ ही 
देर में उसने जेब में हाथ डालकर पत्थर को छुआ मानो उससे कोई शक्ति ग्रहण कर रहा हो। 
वो आगे बढ़ता गया। एक बोगी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में। लोग अपनी-अपनी सीटों 
पर काबिज हो चुके थे। कहीं पर भी कोई सीट खाली दिखाई नहीं दे रही थी। बांद्रा 
जानेवाली ट्रेन a से खचाखच भरी रहती है। उसमें जाने के लिए एक से दो महिने 
पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। उसे कहीं भी काई सीट खाली दिखाई नहीं दी। 
थक-हार के मुकेश एक ही जगह पर खड़ा हो गया। अब जो होना होगा वो हो जायेगा। 
ज्यादा भागने से कुछ भी होनेवाला नहीं। जितना भागेगा उतनी ही परेशानी बढ़ेगी। वहीं 
पर खड़े-खड़े उसे किसी ने पीछे से छुकर आवाज़ लगाई, 


“हाइ सुन्दर लाल...?? पीछे से आवाज़ आई। 

वैसे आवाज से वो कभी पीछे नहीं देखता पर उसे किसी ने छुकर आवाज़ दी थी इसलिए 
उसने मुड़कर देखा तो मारे आश्चर्य से उसके मुँह से चीख निकल गई, 

““श्रुति.....आप??? 


बोगी के अंदर लाइट बंद थी। सारे मुसाफिर सो चुके थे इसलिए मुकेश पहले श्रुति को नहीं 
देख पाया पर जब उसने आवाज़ लगाई तो मुकेश ने पास जाकर ध्यान से देखा तो वो श्रुति 
थी। नीचे वाली सीट पर सो रही थी। उसके ऊपर की दोनों सीटों को स्लीप मोड में किया 
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हुआ था और लोग सोए हुए थे। श्रुति ने मुकेश को खींचकर अंदर बुला लिया। इतने में टीटी 
वहाँ पहुँच गया। 
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भाग - 6 
पहली दुनिया:- 
“टिकीट...?? टीटी ने डिब्बे की लाइट ऑन करते हुए पूछा। अधिकतर मुसाफिर सो रहे थे। 
वे सर खुजलाते हुए खड़े होने लगे। 


““तुम्हारा रिजर्वेशन कौनसी बोगी में है सुन्दरलाल””? श्रुति ने अपना टिकीट हूंढते हुए 
पूछा। 

उसकी आवाज़ बड़ी क्यूट लग रही थी मुकेश को। उसका मन कर रहा था कि काश 
जीवनभर उसे ऐसी आवाज़ सुनाई देती रहे। काश ये लड़की मुझे ऐसे ही सुन्दर लाल कह 
कर चिढ़ाती रहे। 

टीटी दूसरे मुसाफिरों से टिकीट कलेक्ट कर रहा था। 


““मैं खुद ही एक डिब्बा बन चुका हूँ। मेरा क्या रिजर्वेशन होगा श्रुति।”” मुकेश का ध्यान 
टीटी की आवाज़ से भंग हो गया। उसे लगा कि अब सच पकड़ा जायेगा और ये टिटवा तो 
मेरा टेटवा ही दबा देगा। साला मुझे पुलिस को सौंप देगा। पुलिसवाले चार लेक्चर झाड़ेंगे 
कि चला था हिरो बनने और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। यहाँ तक कि उसके पास तो 
रिश्वत देने के भी पैसे नहीं। 


“मतलब तू फोकट में सफर कर रहा है।”” श्रुति ने सर पीटते हुए कहा। टीटी ने उसकी 
आवाज़ सुन ली। मुकेश ने श्रुति को आँखें दिखाई कि उसे थोड़ा धीमे बोलना था। कोई 
बेचार डूब रहा हो तो उसे बचाना चाहिए की डूब मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। 


“टिकीट...?? टीटी ने सीधे मुकेश को पूछा। 


“ममम म वो एक्चुअली....?? मुकेश ही आवाज़ अटक गई इतने में श्रुति बीच में बोल 
पड़ी, “एक्चुअली ये मेरे साथ है।?” 

टीटी का हाथ अब मुकेश से हटकर श्रुति की तरफ बढ़ गया। 

श्रुति ने अपनी जेब में से अपना टिकीट निकाल कर टीटी की तरफ बढा दिया। टीटी ने 
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टिकीट लेकर चेक किया तो उसमें तो केवल एक लड़की का ही रिजर्वेशन था। इससे पहले 
कि वो कुछ बोलता श्रुति बोली, “अंकल ये मेरे असिस्‍टेंट है। इनको साथ ले जाना बहुत 
जरूरी था पर इनका रिजर्वेशन नहीं हो पाया तो मेरे साथ इस सीट पर बैठे है। अगर आप 


बुरा ना मानो तो मैं आपकी खिदमत में ये छोटा सा तोहफा पेश करना चाहूँगी“' कहते हुए 
श्रुति ने अपनी जेब में से दो हजार का नोट निकालकर टीटी की तरफ बढ़ाया। 


टीटी सकपका गया। इधर उधर देखने लगा, सारी सवारियाँ उसे ही घूर रही थी। मुकेश भी 
आश्चर्य में था कि इस नादान लड़की ने सब के सामने रिश्वत का ऑफर कैसे पेश कर दिया। 
कम से कम टीटी को साइड में ले जा कर चुपके से रिश्वत देनी चाहिए। आजकल हर किसी 
के पास एण्डराइड मोबाइल है। कौन जाने कब क्लिप बना डाले और वायरल कर दे। 


“शट्अप... मुझे रिश्वत देने की कोशिश की तो अंदर करवा दूंगा। आप जानती नहीं मैं 
भारत सकार के रेलवे डिपार्टमेंट का कर्मचारी हूँ। हम सरकारी कर्मचारी कभी रिश्वत नहीं 
लेते मैंडम। “ उसकी इस बात पर श्रुति को हंसना आ गया। “आपको मेरे साथ पुलिस 
कन्ट्रोल रूम में चलता होगा। इसकी रिपोर्ट की जायेगी।?” कहते हुए वो श्रुति को अपने 
साथ ले गया। आसपास के सारे लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि लड़की किसती बिन्दास है। 
खुलेआम सब के सामने रिश्वत पेश कर रही है वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। यही नहीं 
वो टीटी के साथ मुस्कुराते हुए चली भी गई ये बोलते हुए कि बस पाँच मिनिट में आई। 
मुकेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था किये क्या हो रहा है। वो आश्चर्य से श्रुति की सीट 
पर बैठ गया। इतने में चित्तोड़गढ़ रेलवे स्टेशन आ गया। बाहर चाय-कचोरी व समोसे वाले 
प टरगू कर रहे थे। लोगों की रेलम पेल मची हुई थी। रेलवे की दुनिया भी अलग ही दुनिया 
होती | गा हर दिन अलग-अलग मुसाफिर होते है अलग-अलग वेश में। सब को कहीं ना 
कहीं जाना होता है। किसी म कोई लेना देना नहीं। सबका अपना अपना अलग 
सफर है। सबकी अलग-अलग मंजिल। 

श्रुति टीटी के पीछे-पीछे मुस्कुराते हुए चली जा रही थी। थोड़ा आगे जाते ही बाथरूम के 
पास जहाँ हल्का अंधेरा था और लोग ज्यादा नहीं दिख रहे थे वहाँ जाकर श्रुति की तरफ 
मुखातिब होते हुए टीटी ने अबद से कहा, “इस अभद्रता के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे 
आपका तोहफा कबूल है।'? कहते हुए उसने अपना हाथ रिश्वत लेने के लिए बढ़ाया। 

““मुझे लगा आप रेलवे के प्रति कर्तव्य निष्ठ कर्मचारी है।?? श्रुति ने पहले ही नोट हाथ में ले 
रखा था। नोट आगे बढ़ाते हुए बोली। 


“बिलकुल सही समझा। भारतीय रेलवे का दायित्व है कि यात्री की सारी सुविधाओं का 
खयाल रखे। और इस वक्त मैं आपकी सुविधाओं का खयाल ही तो रख रहा हूँ।'? दो हजार 
का नोट अपनी जेब में रखते हुए टीटी मुस्कुराया। 


श्रुति वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। बोगी के सारे लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे 
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और आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि ये तो दो मिनिट में ही वापस आ गई। 

““तुम पागल तो नहीं हो।”” मुकेश ने आश्चर्य से पूछा। उसने ऐसी बिन्दास लड़की कभी 
नहीं देखी थी। उसे लगा कि सचमुच समय बदल गया है। 

“वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम बगैर टिकीट के कहाँ जा रहे हो? घर छोड़कर भाग 
रहे हो क्या? या किसी लड़की का चक्कर है? चेहरे से तो लग रहा है कि तुम बोत भारी 
टेंशन में हो।”” श्रुति मुकेश के पास बैठते हुए बोली। 

““नहीं यार वो मुम्बई अपना सपना पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। 

“क्या सपना है तुम्हारा जो बगैर टिकीट के ट्रेन में चढ़ गए। कही कोई छोरी का लफड़ा तो 
नहीं??? श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा। 

“लुम नहीं समझोगी, वैसे तुमने टीटी को कैसे मना लिया??? 

“अमूमन लोग दो सौ, पाँच सौ की रिश्वत देते है। दो हजार की रिश्वत कोई नहीं देता। 
इतनी रकम को ठुकराना नामुंकिन है।'? श्रुति ने हंसते हुए कहा, “हर काम में 
आत्मविश्वास होना चाहिए यार।?? 

““पर मेरे पास इतने रुपये नहीं है। तुम्हें कैसे दूंगा??? 

“जरूरत नहीं है। तुम तो सच बताना मुम्बई क्यों जा रहे हो??? 

“सच बताऊंगा तो तुम हंसोगी मुझ पर।?? 

“यकीन मानो मैं वैसे ही बहुत हंस चुकी हूँ। जो सच है वो बताओ।'? 

““मैं फिल्म इण्डस्ट्री में क्रियेटिव राइटर बनना चाहता हूँ। यही मेरा सपना है और इसे पूरा 


करने के लिए चल पड़ा हूँ। आगे क्या होगा नहीं मालूम।”? मुकेश के चेहरे पर भविष्य में 
आनेवाली विपत्ती से उठी चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 


श्रुति को एक बार तो यकीन नहीं हुआ। उसने on के चेहरे को बहुत ध्यान से देखा। उसे 

उसके हावभाव में सच्चाई की झलक दिखी तो वो जोर से हँस पड़ी। ठहाका इतना तेज था 

| ऊपर की बोगी में खराटे ले रहा यात्री एक बार उठ बैठा और करवट बदल कर फिर से 
गया। 


““तुम वहाँ क्यों जा रही हो??? मुकेश ने धीमे से कहा। 


““मेरी जॉब वहीं है।'? कहते हुए श्रुति इस्टाग्राम ओपन कर उदयपुर रेलवे स्टेशन पर ली 
गई सेल्फी को मिले लाइक देखने लगी। 
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“तुम्हारा कर्ज कैसे चुका पाऊंगा समझ नहीं आता।”” मुकेश ने कृतज्ञ होते हुए कहा। आज 
श्रुति नहीं होती तो उसे या तो जेल जाना पड़ता या टीटी रास्ते में ही उतार देता। 

“क्या वाकई में तुम पागल तो नहीं हो गए?”” अचानक श्रुति को जैसे कुछ याद आया हो। 
““क्या? किसके लिए? मैंने क्या किया??? मुकेश डर गया कि इसे अब क्या हो गया। वो 
चार इंच श्रुति से दूर खिसक कर बैठ गया। 

““तुम मुम्बई स्क्रीप्ट राइटर बनने जा रहे हो और जब में फूटी कौड़ी नहीं।?? 

“हाँ ।?? मुकेश ने अपने इरादे को अटल रखा। 


“क्या तुमने कोई कहानी या नॉवेल लिखा है??? श्रुति ने हाथ आगे बढ़ाते हए पूछा। ट्रेन 
की स्पीड बहुत तेज थी। इंजन की सीटी और पहियों का शोर लोगों की नींद में खलल डाल 
F था। पानी की बोतल और चाय वाले रात को भी एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में घूम रहे 


“नहीं... फिलहाल तो नहीं।”” मुकेश ने कंधे उचकाते हुए कहा। बाहर से कभी-कभार आने 
वाली रोशनी से मुकेश का चेहरा अजीब सा दिखाई दे रहा था। 

“एब बात बोलूँ ! तुम ना सच में पागल हो।”” श्रुति ने वाट्सअप मैसेज देखते हुए कहा। 
“अपने सपने के लिए पागलपन अच्छा है।?” 

“तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी मदद क्‍यों की??? श्रुति की नज़रे मोबाइल में ही थी। 

“Stl TH भली लड़की हो इसलिए।?? 

“नहीं ! मैं कोई दानी नहीं हूँ पर जब तुम्हारे जैसे गांवों से आये सीधे-साधे लड़कों को 
देखती हूँ तो लगता कि दुनिया में अभी भी अच्छाई El है। जब पहली बार तुम मेरे 
चिल्लाने से डर गए थे तब ही समझ गई थी तुम बहुत सीधे लड़के हो। मुझे ऐसे लड़के 
अच्छे लगते है जो अंदर और से एक होते है। आजकल के शहर के लड़कों का कोई 
भरोसा नहीं रहता। आज उसके तो कल किसी और के साथ। वे झूठ भी इतनी सफाई से 
बोलते है कि यकीन हो जाए।”” श्रुति की आवाज़ में दर्द झलक रहा था। मानो कोई अतीत 
का घाव उसे दर्द दे रहा हो। 

“कल तो मैंने तुम्हें बहुत खुश देखा था फतहसागर पर। ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी 
उदास हो गई??? 


“तुमने कल मुझे देखा था।?? श्रुति ने आश्चर्य से पूछा, “तो फिर आवाज़ क्यों नही दी??? 


t .me/HindiNovelsAndComics 


““मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था।”! 


“पता है कल जिस लड़के के साथ घूम रही थी उससे मेरी सगाई हो गई है।” श्रुति ने 
सगाई की बात नार्मल वे में कही। 

मुकेश को जोर का झटका धीमे से लगा। उसका दिल तो चकनाचूर हो गया पर आश्चर्य इस 
बात पर हो रहा था कि सगाई होने पर भी ये इतनी उदास बातें क्यों कर रही है। उसने 
दिखावटी खुशी प्रकट करते हुए कहा, “बधाई हो !”” 


“ैंक्स !”! 

“तुम खुश नहीं लग रही हो।” ! 

“सभी के नसीब मे खुशियाँ कहाँ होती है।?? 
“क्या हुआ? तुम उससे प्यार नहीं करती क्या??? 


“मैं जिससे प्यार करती थी उसने मुझे धोखा दिया। वो मुझसे झूठ बोलता रहा और मैं 
आँखें मूंद कर उस पर विश्वास करती रही। जब उसका मन भर गया तो मुझे छोड़ कर 
चाला गया। तब से मेरा विश्वास उठ गया प्यार पौधे से। मैंने अपने घर वालों को फोन कर 
के उनके हिसाब से लड़का देख कर मेरी सगाई पक्घी करने के लिए बोल दिया। कल जिस 
लड़के के साथ घूमते हुए तुमने देखा उससे कल ही पहली बार मिली और देखा था। 
फतहसागर भी घरवालों की जिद के कारण गई। मैं अंदर से खुश नहीं थी बस तुम्हें बाहर से 
खुश दिखाई दे रही थी।?? कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, 


““पता है हम सभी दोहरे किरदारों में जीवन जी रहे है। हम अंदर से कुछ और होते है और 
बाहर से कुछ और दिखाते है। हम दुनिया को वही दिखाते है जिसे ये देखना चाहती हैं, वो 
नहीं दिखाते जो हम हैं। जब पहली बार तुम्हें देखा तो लगा कि तुम अंदर से और बाहर से 
एक हो। तुम बाहर से भी वही हो जो अंदर से हो। आज फिर से मिलकर यकीन हो गया।?? 
“तो तुमने ऐसे लड़के से सगाई कर ली जिसे तुम जानती तक नहीं और वो भी इसलिए कि 
किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। उसकी सजा तुम अपने आप को दे रही हो। ग्रेट ! ?? 
“हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सजा भुगत रहे होते है सुन्दर लाल। तुम 
अभी-अभी गांव से आये हो। तुमने दुनिया नहीं देखी।?? उसके बाद श्रुति मुकेश के पास 
आकर धीमे से कहने लगी, ““पता है, मैं मुम्बई में क्या करती हूँ??? 

“सोचना पड़ेगा...” दिमाग पर जोर डालने के बाद मुकेश बोला, “मेरे अनुमान से तुम 
एमबीए या सीए करके मुम्बई में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हो।?? 
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““तुम लोगों को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एक लेखक के लिए सबसे जरूरी चीज़ 
क्या है? लोगों को ऑब्जर्व करना। खैर ! तुमने राहुल जैन का नाम तो सुना ही होगा?”! 


“आरजे?”! 
“हूँ। सही कहा। आरजे। मैं उसके लिए काम करती हूँ।” ! 


““वाउ...ग्रेट। '” मुकेश उछल पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मशहूर अभिनेता 
आरजे के ऑफिस में काम करने वाली से बात कर रहा है। आरजे के साथ बैठने का तो 
उसका सपना था। 


“मैं ही तय करती हूँ कि आरजे को किस फिल्म में काम करना चाहिए और किसमें नहीं। मैं 
उसकी स्क्रीप्ट रिडर हूँ। उसे मिलने वाली सारी स्क्रीप्ट पढ़कर मैं डिसीजन लेती हूँ कि 
आरजे को इस फिल्म में काम करना चाहिए।?? 


“तब तो तुमसे मिलकर और भी अच्छा लगा। एक ना एक दिन मेरी स्क्रीप्ट भी तुम्हारे 
पास आयेगी और तुम उसे जरूर स्वीकृति दोगी।?” 


“काफी आत्मविश्वास है तुम्हें अपने आप पर।?? श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा। चांदनी रात में 
चांद की रोशनी सीधे श्रुति पर पड़ रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। 


“बस जीवन में यही है मेरे पास। बाकि एक दम फकीर हूँ।?? 


उसके E ति ने मुकेश को अपना कार्ड निकाल कर दिया और साथ में ये प्रस्ताव भी 
रखा कि कोई अच्छी सी पाण्डुलिपि लिखकर ही मुझसे मिलने आना। देखते है तुम्हारा 
आत्मविश्वास हकीकत में बदलता है या नहीं। 

मुकेश ने कार्ड जेब मं> रख दिया। जेब में हाथ जाते ही उसके हाथ ने पत्थर को छुआ। उसे 
अब पूरा यकीन हो गया कि ये कोई ना कोई चमत्कारी पत्थर है। उसने जो-जो मुरादे मांगी 
इस पत्थर ने सारी मुरादे पूरी कर दी। उसने आज निश्चय कर लिया कि अब वो इस पत्थर 
पर पूरा यकीन करेगा और इसे हर वक्त अपने साथ रखेगा। पत्थर वाली बात उसने श्रुति 
को भी नहीं बताई। 


अगले दिन जैसे ही ट्रेन मुम्बई रेलवे स्टेशन पहुंची, श्रुति मुकेश से हाथ मिलाकर ये कहते 
हुए चली गई कि, ““मुझे तुम्हारे द्वारा लिखी कहानी की प्रतीक्षा रहेगी। जब कहानी पूरी 
हो जाये और तुम्हें दिल से लगे कि उस कहानी पर फिल्म बननी चाहिए तब सीधे मेरे पास 
आ जाना।?? कहते हुए वो चली गई। मुकेश उसके हाथ की खुशबू को अपने शरीर में 
महसूस करता रह गया। उसने श्रुति को जाते हुए देखा। कुछ ही देर में वो गायब हो गई। 
मुकेश ने बेग कंधे पर टांगा और चल पड़ा नयी दुनिया में। 
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समझ नहीं आ रहा था कि शुरूवात कहाँ से करे? जेब मैं पेसे नहीं, ना कहीं रात रूकने की 
जगह। ऐसे में आगे का सफर उसे मुश्किल लगा। मन में शंकाएँ पैदा होने लगी। उसने एक 
झटके में सारी शंकाओं को दूर करते हुए जादुई पत्थर को हाथ में लिए और उससे मूराद 
मांगी, “है चमत्कारी पत्थर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो मुझे यहाँ रहने और खाने की जगह 
दिला दे।”” उसके बाद उसने पत्थर जेब में रख दिया। उसे विश्वास था कि कोई ना कोई 
बन्दोबस्त हो जायेगा। वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकला। शहर में लोगों की रेलम पेल थी। 
मोटर-गाड़ियाँ तो इतनी थी जितनी उसके गांव में भैंसे-बकरियाँ नहीं थी। मच्छर की तरह 
लोग इधर-उधर भटक रहे थे। इतने भीड़-भड़ाके में लोग सांस कैसे लेते है? 


कुछ देर ऐसे ही बेमतलब चलता रहा। बगैर मंजिल के इंसान और बगैर कप्तान के नाव 
चलती है उस भांति वो इधर से उधर चलता रहा। देखते ही देखते शाम हो गई। एक 
चौराहे के पास बने पार्क में जाकर बैठ गया। कल से उसने कुछ नहीं खया था। जेब में इतने 
पैसे भी नहीं कि पेट भर के खाना खा ले। मुम्बई में तो ढाबे बहुत मंहगे थे। वो दिनभर से 


परेशान बैठा-बैठा सोच रहा था कि अब क्या करें? 


कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इस समय सपने से ज्यादा महत्वपूर्ण था पेट भरता 
और रात गुजारना। फुटपाथ पर सोने के लिए भी तो उसके पास बिस्तर नहीं है। उसने 
जादुई पत्थर निकाला और उसे कोसने लगा कि मेरी मूराद पूरी क्यों नहीं की। क्या वाकई 
में ये चमत्कारिक पत्थर है या नहीं। उसे उस पत्थर पर शक होने लगा। तभी उसे याद आया 
कि कल ही तो उसने निश्चय किया था कि आगे से इस पत्थर पर कभी शक नहीं करेगा और 
आज ही शक करने लगा। उसे खुद पर घृणा होने लगी कि फिर से पत्थर की शक्ति को दाव 
पर लगा दिया। उसे लगा कि मैं खुद अंदर से स्थिर नहीं हूँ। उसने पत्थर से माफी मांगी और 
आगे से कभी उस पर शक नहीं करने का निश्चिय किया। उसे a जेब में रख दिया। अब 
वो थोड़ा रिलेक्स हो गया। जैसे फिर से उसे नई ऊर्जा मिल गई हो। जैसे ही उसने गर्दन 
ठ सामने गुरुद्वारा दिखाई दिया, जहाँ लंगर पर कई सारे लोग मुक्त में खाना खा 
रहे थे। 


वो खड़ा हो गया और ये सोचते हुए गुरुद्वारे की तरफ चल दिया कि जो मांगा था वो ते मेरे 
सामने था फिर भी जाने क्यों मैं देख नहीं पाया। मैंने खाने और रात रूकने के लिए आश्रय 
ही तो मांगा था और वो मेरे सामने था फिर भी मैं देख नहीं पाया। इसमें दोष इस पत्थर 
का नहीं मेरी नजर का है। उसे लगा कि इस दुनिया में बहुत सारी संभावानएँ A द रहती 
है पर उसे हमारी नजरे देख नहीं पाती है। दोष हमारे अंदर होता है और हम पत्थर 
या अपनी किस्मत को कौसते है। 


उस रात मुकेश ने गुरुद्वारे में पेट भर के खाना खाया और वहीं सो गया। 
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भाग - 7 
पहली दुनिया:- 


उस रात मुकेश ने गुरुद्वारे में पेट भर कर खाना खाया, कितने दिनों बाद उसे इतना लज़ीज़ 
खाना नसीब हुआ था। रात भी वहीं सो गया। दूसरे दिन सवेरे उठते ही फिर से उसके 
दिमाग में यही घूमने लगा कि अब क्या करें? रोज-रोज तो इस तरह लंगर में दिन नहीं 
निकाल सकता। सपना पूरा करने के लिए आखिर कुछ तो करना ही होगा। उसके अंदर एक 
= छटपटाहट हो रही थी। अजीब सी बैचेनी थी कि कोई रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे 
रहा है। 


जब हमें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हम बैचेन हो जाते हैं। इंसान 
की यह्वी तो बुरी फ़ितरत होती है कि वो शुरू से अंत तक सारा रास्ता देख लेना चाहता है, 
उसके बाद मंजिल की तरफ बढ़ता है। जब तक रास्ता दिखाई नहीं दे तब तक वो एक कदम 
भी आगे नहीं बढ़ाता। जीवन एक रहस्यमय किताब है, जिसका आखिरी पन्ना केवल अंत में 
ही देखा जा सकता है। जब भी आगे का सारा रास्ता दिखाई नहीं देता है तब या तो हम 
रास्ता ही बदल देते हैं या थक हार कर बैठ जाते हैं। मुकेश की भी यही स्थिति थी। वो इस 
समय थक हार कर बैठ गया। उसने तो अभी तक एक कहानी भी नहीं लिखी, फिर भला 
उसे कोई क्यों फ़िल्मों में लेगा। वर्तमान या अतीत हमारी सोच को pS प्रभावित 
करते है। हम या तो अतीत या वर्तमान के हालात से केलकुलेश कर की कल्पना 
करते हैं। मुकेश भी इस समय वर्तमान हालात या अपने अतीत से नहीं उबर पा रहा था। 
बार-बार उसके दिमाग में यही विचार कौंध रहे थे कि वो इस समय कमजोर है। उसके 
पास कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में उसे मंजिल मिलना बहुत दुष्कर दिखाई दे रहा था। 


इसी प्रकार के विचार सोचते-विचारते मुकेश के कई दिन उस गुरुद्वारे में गुज़र गए। इस 
दौरान उसने जो किताब खरीदी थी उसे पूरा पढ़ लिया। रान्डा बर्न की किताब “रहस्य” 
पढ़ने के बाद उसे महसूस 3 कि वो कमजोर नहीं है। उसके अंदर भी वो सारी 
क़ाबिलीयत है जो दुनिया के जीनियस इंसान के अंदर होती है। हर कोई अपने आप में 
विशेष योग्यता रखता है। उस किताब को पढ़ने के Gs श का आत्मविश्वास सातवे 
आसमान पर था। सबसे मुश्किल ये थी कि फिलहाल कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था 
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जो उसे मंजिल की तरफ ले जाए। 

एक दिन वो इसी किताब को गुरुद्वारे के बगल में बने चबूतरे पर बैठकर पढ़ रहा था कि 
एक बुजुर्ग उसके पास आकर बैठा। मुकेश ने पहले तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ 
तो रोज ही पचासों लोग आते रहते है। वो अपनी धुन में मस्त था कि उस बुजुर्ग ने पूछा, 
“क्या पढ़ रहे हो बेटा।?? 


बुजुर्ग के पूछने पर मुकेश ने उसकी तरफ देखा, वो दिखने में काफी वृद्ध लग रहा था। उम्र 
तकरीबन अस्सी वर्ष के आसपास होगी। शरीर के सारे बाल सफेद हो चुके थे। सिर पर 
पंजाबी पगड़ी पहन रखी थी जिससे आ अनुमान लगाया जा सकता था कि ये कोई 
पंजाबी है। वैसे भी गुरुद्वारे में अधिकांश पं ही आते थे। चेहरे पर दाढी इतनी बढी हुई 
थी कि कमर तक लटक रही थी। शरीर बिलकुल दुबला-पताला था पर बुड़ा दिखने में 
एक्टिव था। चेहरे पर स होते हए भी एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। हाथ में 
सोने का कड़ा और गले में सोने की चेन से उसने अनुमान लगा लिया कि जरूर कोई अमीर 
बुढ़ा होगा जो यहां टाइमपास करने आता होगा। 


““सेल्फ-हेल्फ की किताब पढ़ रहा हूँ सर।?? इतना सा कहने के बाद मुकेश फिर से अपनी 
किताब में घुस गया। उसे मालूम था कि लोग बस ऐसे ही पूछने लिए पूछते हैं। उन्हें दूसरों 
से कोई मतलब नहीं होता। वे तो बस टाइम पास करते हैं। 

““अच्छा...लो आफ अट्रेक्शन के बारे में पढ़ रहे हो।?” बुजुर्ग ने स्वच्छन्द रूप से हंसते हुए 
कहा। उस्सी की उम्र में भी उसके दाँत सलामत थे। 

“जी?” मुकेश को इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि बुढ़ऊ ने भी ये किताब पढ़ रखी हो। बुडे 
लोगों के काम ही क्या रहता है, पढ़ने के अलावा। 


“बहुत कम लोग किताबें पढ़ते हैं। तुम्हें पढ़ते हुए देखकर अच्छा लगा।?? 


““बस ऐसे ही खाली बैठा था तो सोचा...” इस बार मुकेश को नहीं चाहते हए भी उससे 
बात करनी पड़ी। अच्छा चेप्टर चल रहा था कि बीच में कहाँ से बुढ़ऊ आ गया। 


““तुम्हारा भी कोई ना कोई सपना है जिसे पूरा करने के लिए तड़प रहे हो??? इस बार 
बुड्ढे ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए रहस्यमयी आवाज़ में कहा। कहने के 
बाद वो दो इंच मुस्कुराया। 
T एक दम चैंका। उसे विश्वास नहीं हुआ कि न ने एकदम सही अनुमान कैसे लगा 

। कहीं कोई जादूगर या मनोवैज्ञनिक तो नहीं जो इस उम्र में सठिया गया हो। या फिर 
हो सकता है ये ऐसे ही तुक्का मार रहा हो पर इस बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी कि बुडे 
ने एकदम सही पकड़ा। उसने किताब बंद करते हुए कहा, “हर किसी का सपना होता है। 
मेरा भी है। आपका भी रहा होगा।?? 
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“नहीं ! आजकल कोई सपना नहीं देखता। सब एक दूसरे की देखा-देखी में भागे जा रहे हैं 
अंधी दौड़ में जैसे भेड़ों का झुण्ड किसी सूने विरान बिहड़ में भागा जा रहा हो।”” बुड़्े ने 
दार्शनिक अंदाज़ में कहा। 

मुकेश को फ़िलासफी से विशेष लगाव था। वो समझना चाहता था कि जीवन क्या है? वो 
इसे समझ कर बेहतर बनाना चाहता था। उसका मानना था कि जब तक हम किसी चीज 
को समझेंगे नहीं तब तक उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। उसने बुड्टे की बातों में इंटरेस्ट लेते 
हए पूछा, “आपको देखकर लगता है आप जरूर दर्शनशास्त्र के रिटायर्ड प्रोफेसर रहे 
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“गलत जवाब। तुम लोगों में वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। मैं तो दसवी फेल 


w 


हूँ...” कहते हुए इस बार बुढ़ऊ ने जोर से ठहाका मारा। 
मुकेश झेंप गया कि तुक्का इतना बकवाज़ निकलेगा। उसने कुछ नहीं कहा। 
“'बांद्रा में मेरा बुक स्टोर है। किताबें पढ़ने का शौक था तो बुक स्टोर ही खोल दिया। खाली 


समय में सारी किताबें पढ़ ली। इसलिए मुझे मालूम है तुम जो किताब पढ़ रहे हो उसमें 
क्या है।”” उसने गरुद्वारे की तरफ देखते हुए कहा। 


मुकेश को अब समझ आया कि इसे किताबों के बारे में इतना नोलेज कैसे है। 


““मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं राइटर बनना चाहता हूँ।?? मुकेश के मुँह से 
सपने के बार में अनायास ही निकल गया। बाद में अहसास हुआ कि नहीं बताना था। लोग 
दूसरों के सपने का मजाक बनाते हैं। बार-बार चिढ़ाते ZI 


“राइटर बनना चाहते हो...?? बुडे ने गंभीर होते हुए कहा। जैसे दिमाग की गहराई में से 
कोई विचार रूपी कीड़ा पकड़ कर बाहर खींच रहा हो, “क्यों बनना चाहते हो??? 


“मैं कुछ समझा नहीं??? 


“ये 'क्यों' शब्द है ना.... इसके अंदर बहुत ताकत है। तुम कोई भी काम ज्ञात या अज्ञात 
कारण से करते हो। जितना तुम्हारा “क्यों? अर्थात उस कार्य को करने का पर्पज” बड़ा 
होगा तुम उतनी ही शिहदत से वो कार्य करोगे।?? 


मुकेश को लगा कि बुढ़ऊ ठीक ही तो कह रहा है। लगता है इसने किताबें पढ-पढ़ कर थोक 
में ज्ञान की गंगा-जमुना डकार ली है। मुकेश ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, “सच 
बताऊ तो ये ह सूस करता as हं कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ। जाने क्यों पर मेरे अंदर 
से एक आवाज़ जो हर वक्त ये कहती है कि मुझे स्क्रिप्ट लेखन में जाना चाहिए। जब मैं 
बालिवुड की आजकल बनी फिल्में देखता हूँ तो लगता है कि इनमें से अधिकांश फिल्मों की 
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कहानी कितनी बकवाज़ है, फिर भी उस पर करोड़ों खर्च कर के फिल्म बना दी जाती है।'? 
मुकेश ने अपने सपने के बारे में सारी बातें बता दी। 


“तो तुम स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हो?”” मुकेश के चेहरे के हावभाव ओब्जर्व करने के 
बाद उस बुजुर्ग ने धीमें से कहा। 


c ‘हा ’ 

““मुश्किल क्या है??? 

“डर लग रहा है कि क्या पता...?? 
उसने मुकेश के डर को भाप लिया। 


“बेट ये जो जीवन है ना ये बार-बार नहीं मिलता। पता है जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजडी 
क्या है??? कहते हुए बुजुर्ग ने मुकेश की तरफ देखा। मुकेश चुप रहा। उसे पता था कि ये 
प्रश्न पूछने के लिए नहीं पूछा गया बल्कि बताने के लिए पूछा गया है। 


“कि लोग अपने सपने को पूरा करने से बहुत डरते है। सबसे पहले तो वे सपना देखने से 
डरते है। फिर उसे पूरा करने के लिए कदम उठाने से डरते है कि कहीं असफल ना हो जाये। 
कहीं लोग हुँसेंगे तो। सपना पूरा नहीं हुआ तो। उसके बावजूद भी सौ मे से पाँच आदमी 
अपना सपना पूरा करने के लिए निकल भी जाते है तो वे शुरूआत से ही सारा रास्ता देख 
लेना चाहते है। वे सब कुछ शिड्युल कर लेना चाहते है। पता है सक्सेज की सबसे बड़ी 
विशेषता ये है कि oo म्हारे द्वारा तय किए गए शिड्युल या रास्ते से तुम तक नहीं पहुंचेगी। 
तुम इसे लोहे की से बांध कर भी अपनी तरफ खींचोगे तो भी ये तुम्हारे पास नहीं 
आयेगी। फिर भले ही तुम बंगाली लाल-काला जादू कर दो या धरती खोद के आसमान में 
छेद कर दो पर तुम सक्सेज नहीं हो सकते। सक्सेज तो उसके पीछे भागती है जो अपने 
सपने को पूरा करने के लिए शिहूत से लग जाता है। जिसका क्यों’ मजबूत होता है। तुम 
जो सपना देखते हो वो कितना अंदर से प्रेरित होकर देखते हो उसी अनुपात में सक्सेज 
तुम्हारे पास आयेगी। इसलिए मैं पूछा रहा था कि तुम क्यों राइटर बनना चाहते हो??? 


अब मुकेश को लगा कि उसकी चर्चा सही जा रही है। ये ङ जरूर कोई ना कोई उपयोगी 
बात ही बतायेगा। इसने जीवन को काफी घोट लिया है। उसे भी इस समय यही जानना था 
कि उसका सपना कैसे पूरा होगा। यही तो सबसे पड़ा प्रश्न उसके सामने पिछले कई दिनों से 
घूम रहा था कि वो कैसे अपना रास्ता खोजे। क्या करें कि उसे अपने सपने की तरफ जाने 
का सही रास्ता मिले। क्योंकि रास्ते तो बहुत सारे होते है पर सही रास्ते पर चलना बहुत 
जरूरी है। कहीं भूल से भी गलत रास्ता पकड़ लिया तो जीवन बर्बाद हो जायेगा। कहीं और 
ही चला जायेगा। जिस प्रकार कार का स्टेयरिंग एक मिनिट के लिए भी छोड़ा नहीं कि 
कार सीधे खाई में चली जाती है या गलत रास्ते पर चली जाती है ठीक उसी प्रकार जीवन 
की गाड़ी भी बगैर मंजिल को दिमाग में रखे चलाने पर गलत डायरेक्शन में ही जायेगी। 


t .me/HindiNovelsAndComics 


जब से उसने फिल्म लाइन में जाने का दूढ़ निश्चय किया है तब से वो इसी बारे में सोच रहा 
है। वो उठते-बैठते यही सोचता रहता है कि वो आरजे जैसे बड़े-बड़े एक्टर के साथ बैठा है। 
उनसे बातें कर रहा है। उनसे मिल रहा है। वो दो-तीन साल में एक शानदार कहानी 
लिखता है जिस पर बनी फिल्म का हिट होना तय माना जाता है। लोग उसकी कहानी पर 
बनी फिल्म आने का इंतजार करते हैं। एक्टर उसके द्वारा लिखी कहानी में रोल करने के 
लिए मरते हैं। एक्ट्रेस उससे आकर मिलती हैं फिल्म में अपने लिए रोल की सिफारिश 
लेकर। इसी प्रकार के सपने तो देख रहा हैं। उसे अब सपनों की दुनिया में खोये रहना पसंद 
है। आज जब जिक्र सपनों का छिड़ गया तो उसने दिल खोल कर सारी बात बता दी, “मेरा 
नाम मुकेश है। मैं राजस्थान से आया हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं नहीं जानता, पर नहीं 
लाह हए ए आपको मेरे सपने के बारे में सब कुछ बताने का मन कर रहा है। मैं अक्सर लोगों 
को सपने के बारे में नहीं बताता हूँ क्योंकि लोगों के हिसाब से मेरी वर्तमान 
परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इतना बड़ा सपना देखूँ।?? 


“तुम मुझे खुलकर बता सकते हो।?? 


“रही बात मेरे पर्पज की तो मैं दिल से यही चाहता हूँ। जाने क्यों पर मेरे अंदर का एक 
हिस्सा बार-बार यही कहता है कि मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहता हूँ जहाँ के सपने बार- 
बार देखता हूँ। ऐसे लगता है जैसे मैं उस दुनिया के लिए ही बना हूँ। इतना विश्वास है कि 
एक दिन जरूर उस दुनिया में पहुँच जाऊंगा जिसके सपने देख रहा हूँ। बस ये नहीं a म 
कि वहाँ कैसे पहुंचना है। रास्ता नहीं मिल रहा। मेरी वर्तमान स्थिति इतनी लाचार है 

मैं आज एक भिखारी से अधिक नहीं हूँ। मेरे परिवार ने T छोड़ दिया। समाज ने छोड़ 
दिया। मैं केवल बीए पास हूँ। ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती। जेब मैं फूटी कौड़ी नहीं। रूकने के 
लिए आश्रय cel | फिर भी चला आया अपने सपने का पीछा करते हुए इस विश्वास के साथ 
कि जीवन कम से कम मुझे मरने के लिए तो नहीं छोड़ेगा। अपना पेट तो भर ही लूंगा। बस 
इतने से विश्वास ने मेरे सारे डर को समाप्त कर दिए। मैं फकीर की तरह निकल पड़ा अपनी 
मंजिल की तरफ। अब यहाँ तक पहुच तो गया पर आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे 
रहा।”” कहते-कहते मुकेश अचानक चुप हो गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, 
“आप ही बताइये कोई रास्ता??? 


“बेटा रास्ता तो तुम्हें ही तलाशना होगा। इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर 
सकता पर इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम मेरी किताबों की दुकान पर काम कर सकते 
हो। वहाँ पर तुम्हें रहना और खाना मुक्त में मिल जायेगा। खाली समय में ज्यादा से ज्यादा 
किताबें पढ़ने को मिल जायेगी जिससे संभव है तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता मिल 
जाये।?” 


““मुझे मंजूर है। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं किन शब्दों से आपका शुक्रिया 
अदा करूँ??? कहते हुए मुकेश गद्द हो गया। उसकी आँखें नम हो आई। आज पहली बार 
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उसे लगा कि दूसरी दुनिया में जाने के लिए उसने पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है। यही 
उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। 

“मेरा नाम मलखान सिंह है। लोग मुझे दादू कह कर पुकारते हैं। तुम भी आज से इसी नाम 
से बुला सकते हो। और हाँ ये बात भी क्लियर बता दूँ कि मैं तुम्हें दुकान पर काम करने के 
बदले में सौ रुपये प्रतिदिन के दूँगा। साथ ही खाने और रहने की सुविधा।?? 


““मुझे मंजूर है दादू।”? एक बार के लिए तो उसे लगा कि ये कैसा आदमी है मीठी-मीठी 
बातें कर के अपनी दुकान के लिए जुगाड़ हूंढ रहा है। प्रेम की आंच में पचास का काम पांच 
में करवा रहा है। वाकई में मुम्बई तो कमाल की नगरी है। फिर दूसरे ही पल उसे ये भी 
खयाल आया कि चलो एक बार पाँव रखने की जगह तो मिलेगी। अगर कुछ पाना है तो 
थोड़ी बहुत कोम्प्रोमाइज करना होगा। 

“'क्या नाम बताया तुमने??? 

cc मुकेश” ’ 

“कहाँ से आये हो??? 

“राजस्थान के उदयपुर शहर से??? 

“ओह्‌... झीलों की नगरी से”? 
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“चलो मेरे साथ।?? कहते हुए दादू अपनी जगह से उठा। इस उम्र में भी बुड्रा बिलकुल फिट 
लग रहा था। 

मुकेश दादू के पीछे-पीछे चल दिया। उसे लगा कि सवेरे की ठण्डी हवा उसका माथ चूम 
रही है। दादू ने रास्ते में उसे सारी चीजें समझा दी कि, दुकान का नाम सरदार बुक स्टोर 
है। दो लड़के और तीन लड़कियाँ पहले से काम कर रहे हैं। तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं 
होगी। तुम तो जानते ही हो आजकल मुम्बई में रहना-खाना ही कितना महँगा हो गया है। 
बातें करते-करते दोनों सरदार बुक स्टोर पहुँच गए। बुक स्टोर कोई मामूली किराणा टाइप 
की दुकान नहीं थी बल्कि चार माले की बिल्डींग में बना था। मुकेश ने सोचा था कि दादू 
की दुकान छोटी-मोटी पान के केबिन टाइप की दुकान होगी जिसमें ये बुडा दिन भर बैठा- 
बैठा मखियाँ मारता होगा व जब मखियाँ नहीं बचती होंगी तो बोर होकर पड़ी किताबें 
उठाकर पढ़ने लग जाता होगा। पर यहाँ तो पूरा आलीशान वातावरण था। नीचे के तीन 
मालों पर फ्रण्ट में काँच लगा हुआ था, जिसमें बाहर सड़क से ही अलग-अलग दराजों पर 
थोक में पड़ी किताबें दिखाई दे रही थी। बीच में बड़े-बड़े अक्षरों में सरदार बुक हाउस”? 
लिखा हुआ था। चैथे माले पर दुकान में काम करने वाले लड़के और लड़कियों के रहने लिए 
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अलग-अलग कमरे बने हुए थे जिनमें अटैच लेट-बाथ भी थे। कुछ कमरे और भी बने थे 
जिनमें रद्दी सामग्री और किताबों की एक्स्ट्रा प्रतियाँ पड़ी हुई थी। 


सवेरे के लगभग आठ बजे थे। दुकान खुलने का समय दस बजे का था। दरवाजे पर लाल 
अक्षरों में लिखा था दुकान खुलने का समय सवेरे दस से शाम को छह बजे तक। जैसे ही दादू 
दुकान पर पहुंचे तब वहाँ सफाई चल रही थी। दादू ने बताया कि सफाई करने वाली अलग 
से आती है। तुम्हें सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। मुकेश की नज़रे किताबों पर टिकी हुई थी। 
कितने प्रकार की किताबें है। सच में दादू तो बहुत रईस आदमी लगते है। इतनी बड़ी 
किताबों की दुकान उसने पहली बार देखी। उसने तो बालिवुड फिल्मों में भी कभी इतनी 
बड़ी दुकान नहीं देखी। 
ay मुकेश को लिफ्ट में बिठाकर चैथे माले पर ले गया। वहाँ पर तकरीबन पाँच 

बने हुए थे जिनमें से तीन पर तो ताले लग हुए थे। दो में से एक का गेट अंदर से बंद 
था व उपर लिखा था गढ्स रूम जबकि दूसरे कमरे का गेट खुला हुआ था जिसके ऊपर बॉय 
रूम लिखा हुआ था। दादू उस कमरे की तरफ बढ़े, उसका दरवाजा खुला था लिहाजा सीधे 
अंदर घुस गए। अंदर से दो लड़कों की आवाज़ें आ रही थी जो आपस में जोर-जोर से बातें 
a रहे थे। बातों के साथ गालियाँ भी सहज प्रवाह में बह रही थी। दादू को देखते ही वे चुप 

गए। 


“कैसे हो तुम लोग??? दादू ने मुस्कुराते हुए Hel 


“दादू आप यहाँ??? उनमें से एक लड़का बोला। उसकी आँखें मानो पूछ रही थी कि आप 
तो कभी यहाँ आते नहीं, आज अचानक इतना जल्दी यहाँ कैसे आ गएं? 


““तुम लोगों से मिलवाने लाया हूँ तुम्हारे नये रूम पार्टनर मुकेश से।?? दादू ने मुकेश का 
परिचय करवाया। रूम पार्टनर शब्द सुनते ही दोनों को झटका लगा। अब उन्हें अपना रूम 
इस अजनबी से शेयर करना पड़ेगा। 


उसके बाद मुकेश की तरफ देखते हुए बोले, “मुकेश इनसे मिलो ये है संतोष और लुम्बा।'? 


संतोष ने मुकेश से हाथ मिलाया। वो दिखने में ठिगना था पर शरीर से थूलथूल। उसका पेट 
बाहर निकला हुआ साफ दिखाई दे रहा था। उम्र में तकरीबन तीस साल का लग रहा था। 
दिखने में सांवला, नाक हद से ज्यादा मोटा व पाँव छोटे लग रहे थे। उसके शरीर पर 
जानवरों की तरह बड़े-बड़े व काले बाद दिखाई दे रहे थे। 


लुम्बा ने भी मुकेश से हाथ मिलाया। लुम्बा दुबला था पर गोरा था। उसकी नाक एवरेज से 
अधिक छोटी थी। जैसे किसी ने हथोड़ा मार कर अंदर दबा दी हो। दाँत Ss खाने 
के कारण पीले पड़ कर सड़ गए थे। आगे के सारे बाल गायब थे। सिर में कही-कहीं बचे हुए 
बालों पर लगाई हुई काली मेहंदी का कलर चमड़ी पर क्लियार दिखाई दे रहा था। तुम्बा 
की उम्र तकरीबन पच्चीस साल थी। 
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“TH दोनों ध्यान से सुन लो। आज के बाद मुकेश भी तुम्हारे साथ रहेगा। इसे इसके हिस्से 
की जगह मिल जानी चाहिए। ”” दादू ने दोनों को लताड़ा, “ “और कोई बुरी आदतें इसे मत 
सीखाना वरना छोडूंगा नहीं।?” 

दादू की आवाज़ सुनते ही संतोष की नज़र लुम्बा के पीछे रखी बीयर की बोतल पर पड़ी। 
जो रात को ही खाली की गई थी। संतोष ने आँख के इशारे से लुम्बा को समझाया। लुम्बा 
समझ गया, उसने खड़े-खड़े ही पाँव से बोटल को पलंग के नीचे खिसकाया पर इत्तेफाक से 
बोटल नीचे गिर गई व टाइल पर 'टन्न्‌....? से बजी। 


“क्या गिरा??? दादू ने पूछा। उन्हें बोटल दिखाई नहीं दे रही थी। 

लुम्बा ने झट नीचे बैठकर बोटल को अंदर की तरफ खिसकाते हुए कहा, “कुछ नहीं दादू ये 
तो बालों में लगाने की डाबर आवाला तेल की शिशी है।?? 

“बेटा ज्यादा तेल मत लगाया करो। तुम्हारे काफी बाल झड़ चुके है। कहीं कोई गलत तेल 
तो नहीं लगा रहे हो।?? मुस्कुराते हुए दादू मुकेश की तरफ मुड़े, “मुकेश बेटा यहाँ आराम 
से रहो। ये दोनों तंग करे तो मुझे बता देना। और हाँ आज तुम थक गए, खाना खाकर रेस्ट 
करो। कल ठीक दस बजे दुकान में आ जाना।?? 

उसके बाद दादू बाहर की तरफ चल दिए। दरवाजे के बार निकलते हुए बोले, “तुम दोनों 
ठीक दस बजे नीचे आ जाना नालायकों।'? 

“जी दादू बिलकुल।?? दोनों एक साथ बोले। 


उसके बाद दादू सीधा लिफ्ट की तरफ चले गए। वहाँ से नीचे चले गए। इधर कमरे में 
मुकेश सहमा-सहमा सा खड़ा था। उसके सामने दो बिलकुल अजनबी खड़े थे जिनसे क्या 
बात करनी कुछ समझ नहीं आ रहा। 

“क्या नाम बताया तुमने अपना??? संतोष ने सिर खुजलाते हए पूछा। 
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““सुनो मुकेश अगर यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा वरना किताबें चोरी के 
झूठे इल्जाम मे यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। तुमसे पहले भी दो-तीन को बाहर का रास्ता 
दिखा चुके हैं। यहाँ खोपड़ी में नहीं सटकना मांगता है।?? संतोष ने दादागिरी दिखाई। 


““जी बिलकुल। मेरे कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।?? मुकेश ने अपना बेग रखते हुए 
कहा। आज पहली बार उसे कोई कमरा नसीब हुआ जिसमें इत्मिनान से सो तो सकेगा 
वरना पार्क में मच्छरों ने इतना तंग कर दिया कि रात-रात भर नींद नहीं आती। 


t .me/HindiNovelsAndComics 


“और सुनों ! सामने के कमरे में दो लड़कियाँ रहती है, उनसे दूर रहना।”” लुम्बा ने गुटखा 
बेसिन में थूँकते हुए कहा। 


“दोनों आइटम हमारे सेट है।”” संतोष ने लुम्बा के कथन का स्पष्टीकरण दिया। 
“जी आप निश्चित रहिए। मैं वेसा नहीं हूँ।?? 


“क्या मतलब वैसे नहीं हो। कहीं तुम “गे? तो नहीं हो??? संतोष उछल पड़ा। उसे गे लोगों 
से AT थी। उसे तो उस बारे में सोचकर भी उल्टी हो आती। जाने कैसे लोग उसे इंजॉय 
करते है। 

“नहीं मैं गे? नहीं हूँ। मेरा मतलब उस टाइप का नहीं कि दूसरों की गर्लफेरण्ड पर बुरी 
नजर रखूं।?” 

उस कमरे में लोहे के तीन पलंग रखे हुए थे। उन पर बी हुई थी। चले बिस्तर अस्त-व्यस्त बिखरे 
हुए पड़े थे। प्रत्येक पलंग के पास में एक अलमारी रखी हुई थी। सामने एक लोहे के टेबल 
पुराने जामाने की कुबड़वाली टीवी पड़ी हुई थी। आजकल की स्मार्ट टीवी को स्लीम टीवी 


भी कहा जाता है उस हिसाब से पुराने जमाने की टीवी को तोंद वाली टीवी या कुबड़वाली 
ही माना जाएगा। 


संतोष और लुम्बा ने मुकेश की दराज और पलंग पर पड़े अपने-अपने सामान हटा दिए। 
पलंग के नीचे पड़ी बीयर की बोटल पर मुकेश की नजर पड़ी। उसने बोटल लुम्बा की तरफ 
करते हुए कहा, “आपके तेल लगाने की शिशी।?? 


संतोष और लुम्बा जोर से हँस पड़े। मुकेश भी हँस दिया। 
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भाग - 8 
पहली दुनिया:- 


सरदार बुक हाउस पर पहले दिन ने आराम किया। जेब से पत्थर को बार-बार 
निकालता और चूमने के बाद फिर से जेब में रख देता। उसके सामने अब बस एक ही लक्ष्य 
था कि कोई ऐसी कहानी लिखना जिसे श्रुति सलेक्ट कर दे और सुपर स्टार आर.जे. उस पर 
फिल्म बनाने को तैयार हो जाये। दिनभर उसके दिमाग में यही प्लान चलता रहा कि कैसे 
वो कहानी लिखेगा। कहानी की थिम क्या रहेगी। Als ATA ath Ss होना चाहिए बाहुबली 
टाइप का। नायिका तो कोई भी चलेगी जो कि दिखने में हँसीन व अट्रेक्टिव हो। खूबसूरती 
श्रुति जैसी होनी चाहिए। फिल्म में कुछ गुण्डे और एकाध रीमिक्स गाना। रीमिक्स पर 
जरूर सन्नी लियोनी को रोल देना चाहिए। 


इसी प्रकार की प्लानिंग उसके दिमाग में जगह बना रही थी। वह बालिवुड फिल्म इडस्ट्री 
से ज्यादा परिचित तो नहीं था पर इस वक्त उसे इससे कोई लेना-देना भी नहीं था कि किस 
हिरोइन का अफेयर किस हिरो के साथ चल रहा है या कौन किसके साथ लिव इन में रह 
रहें हैं। उसे तो बस एक कहानी चाहिए जो कि धमाल मचा दें। वह कहानी के लिए जितना 
दिमाग पर जोर डालकर सोचता उतने ही उसे बकवाज़ आइडिया आते। कोई ढंग की 
कहानी नहीं बन पाती। हर कहानी की १ ‘el तो कर देता पर आगे जाकर सब गड़बड़ हो 
जाता। अंत होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा लगता जैसे कहानी चलती ही चली जा रही 
है। पात्र अपनी मनमर्जी के मालिक होते जा रहे है ठीक उसी प्रकार जैसे एक पिता आठ-दस 
संतानों को जन्म देता है, बड़े होकर वे अपने रास्ते खुद चुन लेते है, उन्हें पिताजी की उतनी 
जरूरत T! होती जितनी बचपन में चलने के लिए होती थी। उसके पात्र भी उससे 
विद्रोह किये बैठे थे। 


तंग आकर उसने दिमाग को थोड़ा रिलेक्स किया। सोचा अगर कोई धासूँ कहानी लिखना 
इसना आसान होता तो हर कोई लिखे बैठा होता। इसके लिए तपना पड़ेगा। किरदारों से 
काम निकलवाना होगा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कंपनी का मैनेजर अपने 
अधिनस्थों से काम करवाता है। इस समय वो बहुत थक गया था लिहाजा धम्‌ से बिस्तर 
पर गिर गया। आँखें बंद कर ली। उसके पात्र उसकी आँखों के सामने नाच रहे थे जैसे गवरी 
में एक खेल पूरा होने के बाद सारे पात्र साथ मिलकर सामूहिक नृत्य करते है। 
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घड़ी में दोपहर के एक बजे थे। मुकेश बिस्तर पर लेटा ही था कि संतोष और लुम्बा लंच 
करने के लिए ऊपर आये। मुकेश को सोता देख लुम्बा ने उसके नाक में बारीक धागा 
घुसाया, मुकेश की नींद नहीं खुली। लुम्बा ने अब धागा उसके चेहरे पर घूमाते हुए कान के 
अंदर डाला, मुकेश ने अरद्धनिद्रा में ही हाथ से कान खुजाला और फिर से सो गया। लुम्बा ने 
फिर से वही हरकत की। मुकेश एक झटके में कान खुजलाते हुए हड़बड़ाकर उठा मानो कोई 
जानवर उसके कान में घुस गया हो। उसने देखा, लुम्बा और संतोष जोर-जोर से हंसने लगे। 


“कितनाक सोयेगा रे?” लुम्बा ने अपने पलंग पर बैठकर जूते उतारते हुए कहा। 
“खाना खाना है कि नहीं??? संतोष ने टिफीन खोलते हुए पूछा। 


“खाना...अ..हाँ...खाना है। क्या यहाँ रोज खाने के टिफीन आते है??? मुकेश ने उबासी लेते 
हुए पूछा। उसे लगा कि शायद हाथ से बनाना पड़ता होगा। उसने तो यही सुना था कि 
मुम्बई में जाकर संघर्ष करनेवाले आधे टाइम भूखे रहते हैं बेचारे। यहाँ तो बना बनाया 
खाना टाइम-टू-टाइम नसीब हो जायेगा। 


““तुम रोज खाना नहीं खाते हो क्या? मुझे लगा रोज खाते होंगे।'? लुम्बा ने अपने टिफीन 
को पलंग पर रखकर खोलते हुए कहा। 


““नहीं मेरा मतलब कई सारे लोग खुद बनाते हैं। इसका पैमेंट कौन करता है। क्या ये 
हमारी सैलरी से काटा जायेगा।?? मुकेश को लगा कि शायद ये दोनों आलसी बनाने के 
आलस से सैलरी में से पैमेंट देकर टिफीन चालू करवाये होंगे। 


“अपना सेठ बड़ा दिलदार है बीड... खाना-रहना उनकी तरफ से है।?? लुम्बा ने कमरे के 
कोने में पड़े एक टिफीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, “वो रहा तुम्हारा टिफीन।'? 


“दादू बोल रहे थे कि तुम्हें भी खाना खिला दें। क्या बात है? बड़ी चिंता करने लगे दादू 
तुम्हारी। कौनसी जादू की छड़ी घूम दिये हो बुढ़ऊ पर।'? संतोष ने उंगली चाटते हुए कहा। 


“‹दो टाइम टिफीन आता है भाई। एक तो दोपहर को और दूसरा शाम को शॉप बंद होते 
समय।?? लुम्बा ने रोटी का कोर दाल में भिगोकर मुंह में Sac हुए कहा। 


“क्या इस बिल्डींग में दादू नहीं रहते। मेरा मतलब वो कहाँ रहते हैं??? मुकेश ने अपना 
टिफीन खोलते हुए पूछा। टिफीन तीन खण्डों में था। एक में चावल, दूसरे में दाल और 
तीसरे में रोटी रखी हुई थी। सबसे पहले मुकेश ने रोटी गिनी, चार पतली-पतली रोटियाँ 
जो आधी जली हुई और आधी कच्ची थी। उन्हें देखकर यह तय कर पाना मुश्किल था कि वे 
जली हुई है या कच्ची। 


““अरे दादा। क्‍या बात कर दी। दादू जैसे रईस आदमी इस भंगार जैसी जगह पर रेवे। 
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इम्पोसिबल।”” खाना पूरा चट करते हुए संतोष बोला, ““सामने जो गुरुद्वारा है ना, उसके 
जस्ट पास में दादू का बोत बड़ा बंगला है। वहाँ रहते हैं। ये दुकान भी उन्हीं की है। बोत 
पैसा है बुढ़ऊ के पास।?? टिफीन को साइड में रख कर पानी का ग्लास भरते हुए कहा। 
कमरे में पानी का एक केंपर रखा हुआ था। जिस पर “टिक-टॉक वॉटर सर्विस” लिखा हुआ 
था। 

““किताबें बेचने से इतनी कमाई हो जाती है??? मुकेश ने चावल को दाल में डूबोकर मुंह में 
रखने से पहले पूछा। 


मुकेश की बात सुन दोनों जोर-जोर से हंस पड़े। संतोष मुंह धो रहा, मुंह में भरा सारा पानी 
सामने उसी के पलंग पर फैल गया। दोनों की हंसी अभी भी नहीं रूक रही थी। मुकेश को 
आश्चर्य हो रहा था कि इसमें कौनसी हंसनेवाली बात है। किताबों से नहीं कमा सकते है 
क्या? किताबें लिखकर तो जे.के. रोलिंग ने मिलियन कमा लिये। इसमें क्या बात हो गई। 


“तुम ना गांव के एकदम सीधे-सादे छोरे हो। तुम्हें ज्यादा सात-पाँच नहीं आता।?? लुम्बा 
ने अपना टिफीन पैक करते हुए कहा। 


“ससुरा कहता है किताबें बेच कर बिल्डींग खरीद ली वो भी मुम्बई में।'? कहते हुए संतोष 
जूते पहनने लगा। 

उन्हें वापस नीचे जाना था। एक से डेढ़ का लंच टाइम था। घड़ी में एक बजकर बत्तीस 
मिनिट हो चुके थे। लुम्बा भी जूते पहन कर तैयार हो गया व दराज पर रखे काँच में देखकर 
बाल ठीक करने लगा। दोनों ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी। ब्लेक कलर का टाऊजर और 
आसमानी शर्ट जिस पर “एसबीएच” अर्थात सरदार बुक हाउस लिखा था। 


मुकेश की जिज्ञासा शांत नहीं हुई इससे पहले ही दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। जाने से 
पहले लुम्बा ने पीछे मुकर हिदायत दी, ““सामनेवाली लड़कियों से दूर रहना बीडू 
वरना... ! 


नहीं चाहते हुए भी मुकेश का ध्यान सामने के दरवाजे पर गया जहाँ रूम नंबर 404 लिखा 
हुआ था। इस समय कमरा बंद था व बाहर से लॉक किया हुआ था। मुकेश ने गलियारे में आ 
कर उसके कमरे का नंबर देखा, लिखा था - 403। दोनों कमरें सड़क की तरफ पड़ते है। 
बीच गलियारा तीन-चार फुट का होगा। गलियारा के अंत में सड़क की तरफ बहुत बड़ा 
काँच लगा हुआ था। मुकेश वहाँ जाकर खड़ा हो गया व मुम्बई शहर को देखने लगा। चारों 
तरफ लोग ही लोग। थूंकों तो किसी ना किसी आदमी के ऊपर जाकर गिरेगा। गाड़ियाँ 
इतनी की सड़कें ट्राफिक से जाम थी। गाड़ियों के हॉर्न का शोर वातावरण को चिड़चिड़ा 
बना रहा था। मुकेश को लगा कि यहाँ इतने शोर में लोग कैसे रह लेते होंगे। एक हमारा 
गांव है जहाँ शांति ही शांति। चिड़ियां की आवाजें, कोयल की हूक, मोर का नाचना, खेतों 
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की हरियाली, गायों का रंभाना, पगड़ी व धोती पहले सीधे-सादे लोग। किसी को जल्दी 
नहीं। सारे काम इत्मिनान से होते है जबकि यहाँ तो किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं। 
जिसे देखो वही भागा जा रहा है। एक दूसरे से उलझते हुए, झल्लाते हुए, फोन पर 
चिल्लाते हुए लोग इधर-से-उधर आ-जा रहे हैं। 

मुकेश शहर और गांव के फर्क को नोटिस कर रहा था कि पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दी। 
मुकेश सहम गया। उसने एक झटके में पीछे मुड़कर देखा, दो खूबसूरत लड़कियाँ उससे 
“हाय” कर रही थी। मुकेश को डरा देख दोनों लड़कियाँ जोर से हंस पड़ी। उन्होंने भी ब्लेक 
कलर का जिंस और आसमानी टी-शर्ट पहना हुआ था। बाल उनके घोसला स्टाइल में बने 
हुए थे। गले में आईडी कार्ड लटका हुआ था और टी-शर्ट पर “एसबीएच” लिखा हुआ था। 
मुकेश समझ गया कि ये सामनेवाले रूम में रहती हैं और इनका लंच टाइम अब हुआ है। 
“हाय... सॉरी! तुम्हें डरा दिया। मेरा नाम प्रिया है।?” प्रिया ने मुकेश की तरफ हाथ 
बढ़ाया। मुकेश ने बेझिझक हाथ मिला लिया। प्रिया दिखने में नाटी, रंग गोरा, चेहरा 
एकदम साफ, बाल घने काले व सिल्की, आँखों में चमक थी। उसके हाथ इतने मुलायम थे 
कि मुकेश को लगा जैसे उसने रूई को छुआ हो। 

“हेलो...मेरा नाम मुकेश है।?? चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने अपना नाम बताया। 


““हाय...मैं वैशाली।““ वैशाली ने भी उससे हाथ मिलाया। वो दिखने में काफी खूबसूरत 
थी। उसकी लम्बाई साढ़े पाँच फुट होगी, चेहरा गोल, बाल मुलायम, बरगंडी कलर किये 
हुए, नाक अपेक्षा से ज्यादा छोटी, आँखें डूबो देनेवाली, शरीर एकदम कसावट लिए हुए 
था। मुकेश को मानो चार सौ बीस का झटका लगा हो। इस बार उसने स्माइल को दोगुना 
करते हुए वैशाली से हाथ मिलाया। 


“TH यहाँ नये आये हो ना? दादू बता रहे थे।?? वैशाली ने हाथ छुड़ाते हुए पूछा। 
6c हाँ 55 
इतने में प्रिया ने 404 नंबर रूम का दरवाजा खोला, दरवाजे के जस्ट बाहर दो टिफीन रखे 


हुए थे। वैशाली ने टिफीन उठाये और दोनों बाय बोलती हुई अंदर चली गई। अंदर से 
दरवाजा बंद कर दिया। 


मुकेश वापस अपने कमरे में आ गया। कितनी प्यारी लड़कियाँ हैं। दोनो ही बला की 
खूबसूरत। कितने प्यार से हाथ मिला रही थी। अचानक उसे लुम्बा की नसीहत याद आ 
गई। उसे लुम्बा पर गुस्सा आया। कहाँ वो और कहाँ ये कोमल कलियाँ। कितने लम्पट किस्म 
के लड़के हैं दोनो। बेचारी सीधी-सरल लड़कियों को बदनाम करने पर तुले हुए है ठरकी 


कहीं के। 
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पंखा दो पर चालाकर मुकेश अपने बिस्तर पर सो गया। उसे आज श्रुति की याद आ रही 
थी। उसकी श्रुति कितनी प्यारी और निस्सछल लड़की है। उसे लगा जैसे इस दुनिया की 
सारी लड़कियाँ सीधी होती al । ये तो कमबख्त लड़के ही उनके साथ धोखा कर के उन्हें 
कठोर बना देते हैं। श्रुति को भी तो उसके बॉयफ्रेण्ड ने धोखा दिया। बेचारी अपने बॉयफ्रेण्ड 
की सजा खुद भुगत रही है। शर्म नहीं आई उस कमीने को जिसने इसती प्यारी लड़की को 
धोखा दिया। मुकेश का बस चलता और वो लड़का सामने होता तो इसी समय उसे चार- 
पाँच थप्पड़ जड़ देता। 

कुछ देर रेस्ट करने के बाद मुकेश तैयार होकर नीचे उतरा कि एक बार पूरी दुकान देख तो 
ले। ao भी मिल ले और उनका शुक्रिया भी अदा कर दे और सबसे जरूरी बात ये थी कि 
एकाध ले आए जिसे आज पढ़कर पूरी करनी है। श्रुति ने कहा था कि अच्छा राइटर 
बनने के लिए खूब किताबें पढ़नी चाहिए। 

इसी विचार में मुकेश सीढ़ियों से नीचे उतरा तो सबसे पहले तीसरे माले पर पहुंचा। वहाँ 
पर संतोष किसी ग्राहक को किताबें दिखा रहा था। ज्यादा भीड़-भड़क्का नहीं था। एकाध 
जने इधर-उधर गर्दन घुसाये किताबें ढूंढ रहे थे जैसे कोई बगुला गर्दन घुसाये समुद्र के पानी 
में शिकार की तलाश कर रहा हो। इस मंजिल पर कोई कमरा नहीं था बल्कि पूरे में होल 
था जिस पर हिन्दी की सारी किताबें रखी हुई थी। अलग-अलग शेल्फ में करीने से सजायी 
हुई किताबें। हर शेल्फ में ऊपर ग्रे कलर में संबंधित किताबों का टाइटल लिखा हुआ था। 
उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ, नाटक, जीवनियाँ, आत्मकथाएँ, यात्रा-संस्मरण, निबंध, 
क्लासिकल हिन्दी साहित्य आदि की शेल्फ बनी हुई थी। पूरे होल में आधे से अधिक में 
केवल उपन्यास, कहानियां और कविता संग्रह के शेल्फ थे। क्लासिकल हिन्दी में आदिकाल, 
भक्लिकाल और रीतिकाल का साहित्य था। सबसे फ्रंट पर जहाँ से ग्राहक ऊपर आता है 
वहाँ वर्तमान में चर्चित हिन्दी की पॉपुलर किताबं> रखी हुई थी। जैसे - कुमार विश्वास का 
कविता संग्रह - फिर तेरी याद। चेतन भगत के सारे हिन्दी में अनुदित उपन्यास, अमीश 
त्रिपाठी की अनुदित किताबें, गुलजार साहब, राहत इंदौरी जी की किताबें रखी हुई थी। 
उसके पास में न्यू हिन्दी की किताबें जो आजकल के युवा लिख रहे है रखी हुई थी जिसमें 
निलोत्पल मृणाल का उपन्यास डार्क हॉर्स, भागवंत अनमोल का उपन्यास जिंदगी 50-50, 
सत्य व्यास का बनारस टाकीज, दिव्य प्रकाश दुबे का मुसाफिर कैफे, प्रेम एस गुर्जर का 
उपन्यास फिलासाफर्स स्टोन भी रखा हुआ था। 

मुकेश तो मानो किताबों की दुनिया में खो सा गया। वहाँ से नीचे उतरा। 

अब वो दूसरे माले पर पहुंच गया। इस पर लुम्बा और प्रिया ग्राहकों को किताबें दिखा रहे 
थे। तीसरे की बनिस्पत यहां लोगों की भीड़ अधिक थी। इस मंजिल पर सारी अंग्रेजी की 
किताबें रखी हुई थी। अधिकांश कथेत्तर अंग्रेजी साहित्य था। यहां पर जीवनियाँ, 


आत्मकथाएँ व अन्य कथेत्तर अंग्रेजी साहित्य भरा पड़ा था। चारों तरफ की दीवारों पर 
बड़े-बड़े लेखकों के चित्र व उनके कोटेशन बने हुए थे। मुकेश की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं 


t .me/HindiNovelsAndComics 


थी इसलिए वो वहाँ से नीचे उतरा। 


अब वो ग्राऊंड फ्लोर पर आ गया। यहाँ पर लोगों की रेलम-पेल m थी। दादू मैन गेट 
के पीछे बड़े से काऊंटर पर बैठे दा थे। सामने मोनिटर पर सारी में लगी 
सीसीटीवी की फुटेज चल रही थी। दादू लोगों से पैसे लेने में बिजी थे। इस होल में वैशाली 
और एक और लड़की थी जिसे मुकेश ने पहली बार देखा। जिसने भी आफिस की ड्रेस ही 
पहन रखी थी। मुकेश ने अनुमान लगा लिया कि ये वो तीसरी लड़की है जो यहाँ कि लोकल 
है और शाम को घर चली जाती होगी। दोनों लड़कियाँ मुस्तेद खड़ी ग्राहकों को लुभा रही 
थी। हर किसी का मुस्कुराकर स्वागत कर रही थी। 

पूरी दुकान में चारों तरफ कारपेट बिछा हुआ था। किताबें कांच के बॉक्स, व लुभावने बुक 
शेल्फ में सजाई हुई थी। ऊपर टाइटल लिखा हुआ था जैसे फिक्शन नॉवेल, नॉन फिक्शन 
नॉवेल, स्टोरी, क्लासिक लिटरेचर आदि। यहाँ पर अधिकांश नॉवेल और स्टोरी बुक थी। 
चारों तरफ दीवारों पर अंग्रेजी के बड़े-बड़े राइटर के फोटे लगे हुए थे जिनमें स्टीफन किंग, 
जेके रोलिंग, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी आदि। 

मुकेश को देखते ही दादू ने अपने पास बुलाया। जब मुकेश उनके पास गया तो दादू ने 
मुस्कुराते हुए पूछा, “खाना खाया के नहीं और अच्छे से रेस्ट किया के नहीं??? 


““जी खाना भी खा लिया और रेस्ट भी कर लिया।?? 

“कैसी लगी मेरी कितबों की दुनियाँ”? 

“बहुत शानदार। मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा बुक स्टोर होगा।?? 

“'हूँ...सो तो है। ये मुम्बई का ही नहीं भारत का सबसे बड़ा बुक स्टोर है। पिछले चालीस 
सालों से चला रहा हूँ।?” 

c f 33 


इतने में एक मोटा सा आदमी युवाल नोआ हरारी की किताब - 'सेपियन्स - ए ब्रीफ हिस्ट्री 
ऑफ़ स्युमनकाइण्ड” लेकर आया। दादू ने उसकी रेट बताई। उस आदमी ने पैसे दिए और 
चला गया। 


““कल से तुम्हें ठीक दस बजे तैयार होकर आना है। तुम्हारी ड्रेस शाम तक पहुंच जायेगी।'? 
cc जी दाद 5 


“तुम चाहो तो किताबें ले जा सकते हो पढ़ने के लिए पर उन्हें बगैर मोड़े हू-ब-हू वापस 
रखनी होगी वरना तुम्हारी तनखाह में से पैसे काट लूंगा।?? 
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“बेटा मैंने तुम्हारी आँखों में एक सपना देखा है। नियति को प्राप्त करने का सपना। 
इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी a में रखा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सपना पूरा करो। 

मुझे तो और भी कई सारे मिल जायेंगे पर तुम अगर अपनी नियति को पा लेते हो तो 
मुझे बहुत खुशी होगी।?? 

इसके बाद दो ग्राहक आ गए। दादू ने उसने पैसे लिए और मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया। 


“मैं आपसे इसी बात का शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपने मुझे जो मौका दिया उसके 
लिए मैं सदैव आभारी रहूँगां?? 


“काई बात नहीं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना। तुम्हारी मंजिल हर वक्त तुम्हारी 
आँखों के सामने होनी चाहिए। जितनी सामने होगी उतनी ही जल्दी तुम उस तक पहुंच 
जाओगे। बहुत मुश्किल होता है हर वक्त अपनी नजरें मंजिल पर टिकाए रखना। प्रतिदिन 
कई सारी बाधाएँ आती हैं। कई सारे मोड़ आते हैं, जो तुम्हें भटकाने का प्रयास करते हैं। कई 
बार ऐसा लगेगा कि तुमने सोचा उससे भी अधिक समय गुजर गया पर तुम्हें मंजिल नहीं 
मिली तब तुम उदास हो जाओगे, तुम्हें लगने लगेगा कि शायद अब तुम सफल नहीं हो 
पाओगे। तब तुम हार मान लेते हो। लेकिन याद रखना कभी भी असफलता जैसी कोई चीज 
नहीं होती। हॉ अगर तुम कभी निराश हो जाओ या आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे तो 
किताबों का सहारा ले सकते हो। ये तुम्हें कभी मिस गाईड नहीं करेगी। सदैव तुम्हें सही 
रास्ता दिखाएगी। अपने आप पर विश्वास को कभी खोने मत देना। तुम्हारा प्रबल विश्वास 
ही तुम्हें ऊचाई पर ले जायेगा। जब भी निराश हो तब अपने आप को यकीन दिलाना की 
इस दुनिया में कुछ भी नामुंकिन नहीं है। पूरी लगन और मेहनत से किया गया कार्य तुम्हें 
तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचायेगा।?? कहते हुए दादू ने मुकेश की पीठ थपथपाई। 


मुकेश को लगा मानो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। मानो वो अपना सपना पूरा कर 
सकता है। कल तक उसके पास छत नहीं थी। आज एक छत तो नसीब हुई है। कल मंजिल 
भी मिल जायेगी। अब मुझे अधिक से अधिक ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो मुझे प्रेरित 
करें। जो मुझे नया सोचने पर मजबूर करें। जो आऊट ऑफ़ बॉक्स थिंकिंग के पैटर्न की हो। 
वहाँ से मुकेश सीधा तीसरे माले पर गया जहाँ हिन्दी की सारी किताबें रखी हुई थी। उसने 
डाक्टर जोसेफ मर्फी की किताब “पावर ऑफ़ युअर सबकान्सियस माइण्ड” उठाई और 
ऊपर चला गया। अपने कमरे में जाकर किताब खोलकर बैठ गया। उसे लगा इस वक्त उसे 


सबसे अधिक जरूरत आत्मविश्वास को प्रबल बनाने की है और आत्मविश्वास को प्रबल 
बनाने के लिए सेल्फ-हेल्फ किताबों से बेहतर क्या होगा। 


समय तब जल्दी गुजर जाता है जब हम किसी काम में मशगूल होते है जबकि उस समय, 
समय पहाड़ सा लगता है जब या तो फालतू बैठे होते है या किसी का इंतजार कर रहे होते 
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हैं। मुकेश ने कुछ पन्ने पढ़े ही होंगे कि शाम हो गई। छह बजे स्टोर बंद alk । लुम्बा और 
संतोष दोनों कमरे में एंटर हुए। मुकेश को पढ़ते देख दोनों ने उसे खूब चि़ाया। लुम्बा अपने 
साथ एक बीयर की बोटल भी लेकर आया था। खाने के टिफीन आ चुके थे। संतोष ने बियर 
के लिए दो ग्लास ला कर स्टूल पर रखे व बोटल खोलकर उनमें बीयर उड़ेलने लगा। मुकेश 
अभी भी किताब में ही खोया हुआ था। 

“थोड़ी सी ड्रींक चलेगी बीडू??? संतोष ने पूछा। 


“नहीं ! थैंक्स। मैं कुछ भी खाता-पिता नहीं हूँ।?? मुकेश ने हल्की सी स्माइल देते हुए 
प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया। 


“महफील जम जायेगी यार। एक पेग पी ले दादा मजा आ जायेगा।?? तुम्बा ने अपनी ड्रेस 
चंञज करते हुए कन्वेन्श किया। 


““नहीं थैंक्स।?? मुकेश ने कठोर आवाज़ में कहा व किताब के पन्ने उलटने-पलटने लगा। 
उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। ऐसे माहोल में कैसे पढ़े। ऊपर से बीयर की स्मेल से 
उसका जी घबरा रहा था मानो उल्टियाँ आ जायेगी। जाने कैसी गंदी बास आती है फिर भी 
लोग बड़े चाव से पीते है। 


“गेट कितनी बजे तक खुले रहते है??? मुकेश ने किताब को अपने पलंग पर उल्टा रखते 
हुए जूते पहने। उसका मन बाहर घूमने का हो रहा था। 
“दस बजे तक खुले रहेंगे पर फिकर नोट ब्रदर। कहीं किसी लड़की के साथ घूमने जाओ 


और लेट हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना अंदर से गेट खोल दूंगा कभी भी कितनी भी रात 
को आओ।?? संतोष ने एक घूंट बियर का भरते हुए कहा। 


“'ओके।?? कहते हुए मुकेश गेट से बाहर निकला और लिफ्ट की तरफ रवाना हुआ। उसे 
404 नंबर कमरे से लड़कियों के जोर-जोर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मुकेश 
लिफ्ट से नीचे उतर कर मेन गेट की तरफ रवाना हुआ। वहाँ हल्का अंधेरा था। बाहर सड़क 
पर रेलम-पेल थी। मुकेश अपनी धुन में आगे बढ़ ही रहा था कि अंधेरे में उसे कोई साया 
हिलता महसूस हुआ। इससे पहले की वो उस तरफ ध्यान दे पाता या कुछ सोच पाता, उस 
साये ने पीछे से आकर मुकेश के सिर पर पिस्तोल रख दी। मुकेश सहम गया। उसके कदम 
वहीं ठहर गए। 

“बिलकुल भी आवाज़ करने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा।”? उसने पिस्तोल मुकेश की 
कनपटी पर तानते हुए कहा व ट्रिगर दबाने के लिए उँगली पर प्रेशर डाला... 
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भाग - 9 
दूसरी दुनिया:- 
आरजे अन्तरराष्ट्रीय क्रियेटिव एक्टर कान्फ्रेंस अटैंड करके जैसे ही मुम्बई एयरपोर्ट पर 
पहुंचा, उसे मीडियावालों ने घेर लिया। वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी पर 


भारत के लिए गर्व की बात थी कि विश्व सिनेमा में यहाँ के किसी एक्टर को भी स्पीच के 
लिए आमंत्रित किया गया। 


“सर क्या भारतीय सिनेमा अब पूरे विश्व में अपनी जगह बना रहा है।”? एक पत्रकार ने 
माइक आरजे की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। 

पत्रकार कुछ सवाल ऐसे पूछते है जिनका जवाब उनके सवाल में ही होता है पर ऐसे सरल 
सवालों से ही वे इन्टरेक्ट करना प्रारंभ करते है। आरजे ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ 
गया। दूसरे पत्रकार ने उसके साथ चलते हुए पूछा, “आपके आगामी प्रोजेक्ट के बारे में 
बाताइये सर??? 


आरजे हमेशा अपने आगामी प्रोजेक्ट के बारे में ही सोचता रहता था। पत्रकार के सवाल ने 
उसे बोलने के लिए रोक दिया। आरजे अचानक रूका। उसके आगे-पीछे चलनेवाले 
तकरीबन दस बॉडीगार्ड ने मोर्चा संभाल रखा था। आरजे के रूकते ही सारे रिपोर्टर इकठ्रे 
हो गए जो बाइट के चक्कर में घूम रहे थे कि आरजे के मुँह से दो शब्द ही निकल जाये तो 
टीवी की हेडलाइन बाना डाले। एक शब्द ही मिल जाये तो ब्रेकिंग न्यूज बना दे। 


“मेरी अपकमिंग मूवी क्रियेटीव मूवी होगी, उसकी कहानी सबसे हटकर है। पिछले दो 
साल से केवल मैं उस फिल्म की कहानी पर काम कर रहा था। मेरा मानना है कि कहानी में 
दम होना चाहिए। अगर कहानी में दम है तो फिल्में अपने आप हिट होती है।'? आरजे ने 
अपने आगामी प्रोजेक्ट का ट्रेलर पेश किया और उसके बाद बगैर कुछ बोले-सुने आगे बढ़ 
गया। 

“सर इस मूवी को आने में कितना समय लग जायेगा।?? 


“सर फिल्म की कहानी क्या आप खुद लिख रहे है।'? 
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“सर उसमें एक्ट्रेस कौन होगी??? 

“फिल्म का नाम क्या होगा सर??? 

पत्रकार पीछे से मिमियाते रहे पर आरजे ने एक नहीं सुनी। वो सीधे अपनी बीएमडन्ल्यू में 
बैठ गया। गाड़ी में उसके पास में उसका प्रमुख सहायक जेटी पहले से इंतजार कर रहा था। 
आगे-पीछे सिक्योरिटी गार्ड की कारें चल रही थी। आरजे ने गाड़ी में बैठते ही जेटी से पूछा, 
“क्या नाम है उस स्क्रिप्ट रिडर का??? 


““श्रुति नाम है सर।?? जेटी ने मोबाइल के कोन्टेक्ट में श्रुति के नंबर निकालकर बॉस के 
आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। उसे मालूम था बॉस उसे फोन करने के लिए कहेंगे। 


“कॉल लगाकर बोलो कि सलेक्टेड स्क्रिप्ट के साथ मेरे ऑफिस में मिले।?? 


“यस बॉस”? जेटी ने तुरंत श्रुति को कॉल लगया। बॉस का आदेश हू-ब-हू उसे सुनाकर फोन 
काट दिया। श्रुति इस समय घर जा चुकी थी। तुरंत कार लेकर ऑफिस के लिए रवाना हुई। 
कुछ ही देर में आरजे अपने ऑफिस पहुंच गया। उसके ऑफिस के बाहर वेटिंग कक्ष में 
तकरीबन दस-पन्द्रह लोग बैठे हुए थे। आरजे के छने पर जेटी ने बताया कि ये सब 
प्रतिष्ठित लोग है जो आपसे मिलने आये है। इनमें से कोई विधायक है तो कोई सांसाद। कोई 
बिजनेस मैन है तो कोई फाइनेंसर। आरजे ने कहा कि इन्हें कल बुलाना, आज मैं इन सब से 
बात करने के मूड़ में नहीं हूँ। जेटी ऑफिस से बाहर चला गया व श्रुति ने ऑफिस में प्रवेश 
किया उसके हाथ में स्क्रिप्ट एनालिसीस रिपोर्ट थी। 


“क्या कोई कहानी पसंद आई।”? आरजे ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा। 


“सर इस महिने हमारे पास कुल एक सौ तीस स्क्रिप्ट आई थी जिसमें से सौ तो बिलकुल 
बकवाज़ है। बाकि बची तीस ठीक-ठाक है। उनमें से भी मुझे कोई ऐसी कहानी नहीं मिली 
जो एकदम क्रियेटिव हो। उनमें से अधिकांश कहानियों का कोन्सेप्ट किसी हालिवुड फिल्म 
से लिया गया था या उससे प्रभावित था। कोई ऐसी कहानी नहीं जो पूरी तरह से क्रियेटिव, 
n रौचक व बांधे रखने वाली हो।?? श्रुति ने एक ही सांस में सारा विवरण प्रस्तुत 
कर दिया। 


“हूँ... ' आरजे कुछ सोच में पड़ गया। 


“इनमें से टॉप फाइव की समरी मैंने इन पन्नों पर टाइप की है।'? कहते हुए श्रुति ने एक 
पाँच पेज का बंच आगे खिसकाया। आरजे ने उसे उठाते हुए देखा। ऊपर हेडिंग लिखा हुआ 
था व नीचे एक पेज में उसकी कहानी का सार था। 


“ओके। मैं इन्हें पढ़कर बताता हूंँ।?? 
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“ओके सर।”! श्रुति ने उठते हुए कहा। 

“श्रुति तुम्हें पता है तुम्हारा रोल मेरी कंपनी में सबसे जिम्मेदारीवाला रोल है। तुम ही वो 
सख्स हो जो मेरी फिल्मों की कहानियों को फाइनल करती हो। तुम्हारे द्वारा फाइनल की 
गई सारी फिल्में सुपर हिट रही है।?? 

““थैक्यू सर।?? 

“'ओके। गुड नाइट।?” 

“गुड नाइट सर। 

जैसे ही श्रुति मेन गेट की तरफ जाने लगी आरजे ने पीछे से आवाज़ लगाई, “'श्रुति...!! 
श्रुति ने मुड़कर जवाब दिया, ““यस सर...”” 

“मेरे खयाल से इस समय तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी तो क्यों ना तुम बुक स्टोर 
जाकर कुछ नॉवेल ले आओ अगर उनमें कोई अच्छी कहानी मिल जाये।?? 

“जी सर...कल ही ले आती हूँ। 

“'ओके.. वेलडन”? 


“गुड नाइट सर...”” कहते हुए श्रुति बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने तय किया की कल 
ही बुक स्टोर जाकर कुछ नई किताबें लानी होगी। जब तक बॉस को कोई धासूँ कहानी 
लाकर नहीं पकड़ा देती, तब तक मेरी जान खाते रहेंगे। एक बार अच्छी कहानी मिल गई 
तो चार-छह महिने उस पर मूवी बनाने में बिजी हो जायेंगे। 


इसी प्रकार के चिंतन में डूबी श्रुति अपने फ्लेट पहुंच गई। 


पहली दुनियाः- 
“बिलकुल भी आवाज़ करने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा।”? उसने पिस्तोल मुकेश की 
कनपटी पर तानते हुए कहा व ट्रिगर दबाने के लिए उँगली पर प्रेशर डाला। 


मुकेश अपने हाथ ऊपर कर के खड़ा हो गया। मारे घबराहट के मुकेश का बदन पसीने- 
पसीने हो रहा था। उसने फिल्मों में ही ऐसे सीन देखे थे कि कोई पिस्टल ताने खड़ा है। 
असली जीवन में कभी पिस्टल भी नहीं देखी। बचपन में गांव के मेले में बिकने वाली 
प्लास्टीक की बंदूकें जरूर देखी थी। 


“बिलकुल भी आवाज़ करने की कोशिश की तो शूट He AMT’ वो आवाज़ फिर से आई। 
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“बिलकुल भी आवाज़ करने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा।”” वो आदमी फिर से वही 
शब्द दोहराने लगा। 


मुकेश को अजीब लगा कि ये एक ही बात को बार-बार रिपीट क्यों कर रहा है? आखिर 
मुझसे क्या चाहता है, बता क्यों नहीं देता? ऐसे हालात में तो पर्स, चेन, अंगूठी मांगी 
जाती है। मेरे पास ना तो पर्स में पैसे है, ना ही चेन-अंगूठी है। कुछ भी हाथ नहीं लगने पर 
कहीं गुस्से में मुझे गोली ना मार दे। मुझे भी ऐसे मुश्किल समय के लिए कुछ तो पैसे 
बचाकर रखने चाहिए थे। अब तो गया काम से। तभी अचानक पीछे से संतोष की आवाज़ 
आई, “अबे मादर... भाक्क यहाँ से।?? 

मुकेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। संतोष किसे भागने को 
कह रहा है। क्या संतोष को डर नहीं लगता। 


““तू डर मत मुकेश। ये तो पागल है। यही मण्डराता रहता है।?? 


मुकेश ने हिम्मत कर के पीछे मुड़कर देखा, धमकी देनेवाला एक पागल भिखारी था। उसके 
हाथ में कोई घन नहीं थी बल्कि लकड़ी का चार इंच का एक टुकड़ा था। उसके लम्बी दाढ़ी, 
लम्बे कंधों तक बिखरे बाल, चेहरा पिचका हुआ, शरीर सूख कर कांटा हो चुका था, वस्त्र 
धूल-धूसरित, पीठ पर एक थेले में कचरा भरा हुआ था। वो अब भी एक ही शब्द रिपीट 
कर रहा था, “बिलकुल भी आवाज़ करने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा।” 


संतोष ने उसे डराकर वहाँ से भगा दिया। 
““मैं तो डर ही गया था कि आज तो गया काम से।'? मुकेश ने चैन की सांस लेते हुए कहा। 


“मुझे मालूम था ये कमीना तुझे परेशान करेगा इसीलिए दारू छोड़कर आया तेरे वास्ते।?? 
संतोष के मुँह से बीयार की स्मेल आ रही थी। 


CAT भाई।?? मुकेश ने दिल से शुक्रिया कहा, “वैसे ये पागल कैसे हुआ??? 


“ये यहाँ मुम्बई में एक्टर बनने आया था। कई सालों तक संघर्ष करता रहा। एक बार 
किसी फिल्म में विलेन के सहयोगी के रूप में दस सैकेण्ड का रोल मिला जिसमें हिरो के 
माथे पर घन रख कर ये डायलोग बोलना था कि, “बिलकुल भी आवाज़ करने की कोशिश 
की तो शूट कर दूंगा।' इसने रातभर खूब प्रेक्टीस की। दूसरे दिन जब इसने डायलोग बोला 
तो डायरेक्टर को इसका लहजा पसंद नहीं आया। उसने इसे बाहर कर दिया। बेचारे का 
दिल टूट गया व दिमाग से पगला गया। तब से अभी तक एक ही डायलोग को रिपीट किये 
जा रहा है। इसके अलावा एक शब्द नहीं बोलता।?? 
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हिरो बनने आने व पागल हो जाने की बात सुन मुकेश उदास हो गया। उसका सपना भी तो 
फिल्म इडस्ट्री में जाने का ही है। वो भी अपनी किस्मत आजमाने ही तो आया है। संतोष 
तो वापस ये कहते हुए ऊपर चला गया कि, “ये मुम्बई है बीड़, यहाँ तरह-तरह की 
खोपड़ियाँ मिलेगी। ऐसे डर जायेगा तो क्या होगा रे तेरा। चल घूम के जल्दी आ TAT” 


मुकेश बाहर सड़क पर आकर ऐसे ही बगैर किसी उद्देश्य के घूमने लगा। जब आपको कहीं 
जाना नहीं होता है, जब आपका कोई उद्देश्य नहीं होता है, जब आप ऐसे ही घूम रहे होते 
हो तब चीजे अलग तरीके से दिखाई देती है। तब आप अपने आस-पास होने वाली हर 
घटना को ऑँब्जर्व करते हो। तब आप आते-जाते लोगों, दुकानों पर मोलभाव कराते 
खरीददारों, कानों मे इयरफोन लगाकर चलते मुसाफिरों, फुटपाथ पर सामान बेचते 
दरिद्रो, हवा का झौंका छोड़कर जाती बीएमडब्ल्यू-ओडी-मर्सिडीज कारों को देख कर 
अपने अंदर बैठे उस समीक्षक को लम्बी-चैड़ी समीक्षा लिखने का मौका देते हो कि दुनिया 
में कितनी असमानता है। ये दुनिया कुछ लोगों के लिए तो स्वर्ग है जबकि कुछ के लिए 
रौरव नर्क से भी बढ़कर है। ये दुनिया इतनी बटी हुई क्यों है। ये दुनिया किसी मायाजाल से 
भी अधिक मायावी लगती है। 


मुकेश भी इस समय सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के ज्वालामुखी से गुज़र रहा था। 
कभी तो उसे लगता कि उसका सपना केवल सपना ही है। उसे सच नहीं किया जा सकता। 
कभी वो खुद को समझाता कि कोशिश और हिम्मत से कुछ भी किया जा सकता है। कभी 
उसे लगता कि उसकी तो किस्मत ही फूटी g है। सुपरस्टार के घर जन्म लेता तो आज 
इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। फिर खुद को समझाता कि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं 
होती है। होते है तो केवल अनुभव जो आनेवाले समय में बहुत काम आने के लिए इस 
यूनिवर्स द्वारा हमें महसूस कराये जाते है। 


विचलन की स्थिति में इंसान का स्थिर रहना उतना ही मुश्किल है जितना पानी की लहर 
को कृत्रिम रूप से स्थिर करने की कोशिश करना। 


थोड़ा इधर-उधर का मार्केट देखकर मुकेश वापस अपने रूम आ गया। लुम्बा और संतोष सो 
चुके थे। है 88 भी चुपचाप सो गया। कल उसे भी जल्दी उठकर नौकरी पर जाना है। सोने 
के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में उस रात की घटना याद आने लगी जब 
उसके पिताजी ने उसे अपना सपना पूरा करने के लिए कहा था। वो उन्हें कोसने लगा कि 
किस मुसिबत में डाल दिया। यहाँ तो लोग सपने के चक्कर में पागल हो गए है। उसने मन ही 
मन प्रार्थना की कि रात को पिताजी एक बार सपने में आकर कोई रास्ता बता जाए या 
फिर कम से कम कोई अच्छी कहानी का आइडिया ही दे जाए। वहाँ भूतों की दुनिया में तो 
बैठे-ठाले लोग करते भी क्या होंगे। या तो aul से लव के चक्कर में पड़ते होंगे या श्मशान 
पर बैठे गप्पे मारते होंगे। कम से कम भूत त की दुनिया की ही कोई कहानी बता जावे। उस 
दिन तो बड़े डाट-डाट कर बतिया रहे थे कि सपने को पूरा करने के लिए जा। अब कहां 
गायब हो गए। उसने अपनी जेब में से उस चमत्कारी पत्थर को निकाला और मन ही मन 
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प्रार्थना करने लगा कि आज रात को कोई ना कोई भूत-चुडैल आकर एक ढंग की कहानी ही 
बता जावे। भले ही कॉपीराइट उनके नाम का ही रखूंगा, रॉयल्टी भी श्मशान में पहुंचा 
दुंगा पर कोई कहानी तो बतावे। 

ऐसे ही सोचते-सोचते उसे नींद आ गई। उस रात उसे कोई सपना नहीं आया। ना ही उसके 
पिताजी सपने में आये ना ही कोई भूत-चुडैल। 

सवेरे उठकर मुकेश ने अपने दिमाग पर जोर डाला कि कहीं कोई धुंधला सपना-सपनी तो 
नहीं आया। जब दिमाग ने क्लियर कर दिया कि रात को ऐसा कुछ नहीं आया तो उसने 
सिर पीट लिया कि साला जब जरूरत होती है तब तो नहीं आते। खैर, नहा-धोकर मुकेश 
ठीक दस बजे दुकान पहुंच गया। 

दादू काउंटर पर तैयार बैठे थे। आज उन्होंने मुकेश और संतोष की ड्युटी तीसरे माले पर 
लगाई जहाँ हिन्दी की किताबें थी। दादू का ये मानना था कि नीचे के ज्यादातर फ्लोर पर 
जहाँ ग्राहकी ज्यादा आती है वहाँ पर लड़कियों की ड्युटी लगानी चाहिए ताकि ग्राहक 
दुबारा भी आते रहे। 

दिन के तकरीबन ग्यारह बजे तीसरे माले में कोई ग्राहकी नहीं थी। संतोष ऊपर फ्रेश होने 
चला गया था। उसका पेट आज गुड़-गुड़ बहुत कर रहा था। वो बार-बार मिसाइलें भी छोड़ 
रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो मुकेश को ये समझा कर निबटने के लिए अपने रूम 
चला गया कि कोई ग्राहक आ जाये तो आवाज़ लगा देना और दादू आ जाये तो बोलना 
अभी-अभी गया है। मुकेश भी मान गया कि कम से कम ताजा ऑक्सिजन तो नसीब होगी। 


इस वक्त मुकेश एक स्टूल पर बैठा प्रेम एस गुर्जर का नॉँवेल “सच्चावाला प्यार” पढ़ रहा था 
कि उसके कानों में किसी लड़की की मधुर आवाज़ आई, 


““सुनो! ये नई वाली हिन्दी की किताबें किधर रखी है??? 
मुकेश ने लड़की की तरफ देखा, लड़की ने भी मुकेश की तरफ देखा। दोनों एक साथ 


चिल्लाए। 
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“ओह सुन्दर लाल तुम...?? वो लड़की श्रुति थी। उसने जैसे ही मुकेश को देखा तो आश्चर्य में 
पड़ गई कि ये यहाँ क्या कर रहा है। 


“तुम यहाँ??? मुकेश भी आश्चर्य में था कि श्रुति यहाँ कैसे। 


““मैं तो यहाँ अक्सर आती रहती हूँ किताबें लेने के लिए। महिने में एकाध बार तो आही 
जाती हूँ।' श्रुति ने मुकेश के पास आकर कहा। 
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““मैंने यहीं नौकरी कर ली। तुमने ही कहा था ना कि लेखक बनना तो खूब पढ़ो। तो मैं पढ़ 
रहा था।”” मुकेश ने किताब किनारे रखते हुए कहा। 


उसे आज श्रुति बहुत ही सुन्दर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सीधे आसमान से 
अफ्सरा उतर कर सामने खड़ी हो गई हो। 
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““तुम बताओ। मेरी याद आई...म..म..म मेरा मतलब मुझे भूल तो नहीं गई।”” मुकेश ने 
लड़खड़ाई जुबान को संभालते हुए कहा। 


“बिलकुल नहीं भूली। तुम हो ही इतने मासूम की मैं कैसे भूल सकती हूँ सुन्दर लाल।?? 
“तुम मुझे इतने प्यार से सुन्दरलाल कहती हो की मन करता है कि मेरा नाम ही 
सुन्दरलाल रख द्‌ूँ।'? 

“are Rat’ 

ce सच में 55 

“अच्छा ये बताओ तुमने कोई कहानी लिखी।?? 

““नहीं अभी तक तो कोई आइडिया नहीं आ रहा।?? 

““ट्रस्ट मी तुम अच्छा लिख लोगे। अगली बार आऊँ तब तक कोई रोमेंटिक लव स्टोरी लिख 
लेना।?? 

“लव स्टोरी ही क्यों??? 

“बेवकूफ उसमें बहुत सारे इमोशन्स सीन होते है जो हर इंसान के जीवन से जुड़े हुए होते 
है। हर कोई कभी ना कभी किसी से ना किसी से लव जरूर करता है। कुछ प्रपोज कर देते है 
तो कुछ नहीं कर पाते पर सब लोग जीवन में एक बार लव जरूर करते है वो भी 


सच्चावाला। इसलिए लव स्टोरी में बहुत सारी इमोशन्स उतारी जा सकती है। और जिस 
कहानी से जितना अधिक इमोशनल अटैचमेंट होगा वो उतनी ही दिल में जगह बाना लेती 
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“क्या मेरी पहली कहानी तुम पढ़ोगी।” ? 

“जरूर पहूंगी पर इस समय मुझे कुछ नये नॉवेल चाहिए।'? 
“बिलकुल मिल जायेंगे। तुम कब से नॉवेल पढ़ने की शौकीन हो गई।?? 


t .me/HindiNovelsAndComics 


“पागल मेरा काम ही यही है। कोई अच्छी सी कहानी फाइण्ड-आउट करना। वैसे कल 
आरजे ने भी कहा था।?? 


“क्या सच में तुम आरजे से फेस-टू-फेस बात करती हो। म...म..मेरा मतबल वो इतना बड़ा 
स्टार है। मैं तो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाऊँ।?? 


“एक बात तुम अच्छे से समझ लो कि स्टार भी सबसे पहले एक इंसान होता है। बस हम 
उसे स्टार बना देते है। हम उसे तमगा देकर सिर पर चढ़ा देते है वरना वो भी उतना ही 
इंसान होता है जितने हम। वो भी उतना ही कमजोर होता है जितने हम। वो कोई दूसरी 
दुनिया से नहीं आया। बस हमने उसे दूसरी दुनिया का मान लिया। पता है हम सब की एक 
ही दुनिया है। यहाँ कोई दूसरी दुनिया नहीं है।?? 


उस दिन तो श्रुति अपनी किताबें लेकर ये कहती हुई चली गई कि जब कहानी लिख दो तो 
बताना। पर मुकेश को समझ आ गया कि यहाँ पर कोई दूसरी दुनिया नहीं है। सब इंसान 
ही है। मैं भी उतना ही स्टार हूँ जितना आरजे। मैं भी उतना ही पॉपुलर हो सकता हूँ 
जितना आरजे वर्तमान में है। यहाँ पर कोई दूसरी दुनिया नहीं है। 


(नोट- अब से कहानी एक ही क्रम में चलेगी। क्योंकि पहली दुनिया और दूसरी दुनिया का 
मेल हो गया है। सारे पात्र आपसे में गुथ गए हैं। अब दोनों में फर्क करना मुश्किल है 
इसलिए आगे से सब टाइटल “पहली दुनिया” और “दूसरी दुनिया” को हटा दिया जायेगा।) 


उसके बाद मुकेश सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने लगा। जब भी समय मिलता किताबें पढ़ता। एक 
दिन उसे एक आइडिया आया पर वो धुंधला था। केवल कहानी की थीम उसे अवचेतन मन 
के माध्यम से मिली। उसने उस थीम को पकड़ लिया और एक रात बैठकर पूरी कहानी 
लिख दी। जब वो लिखने बैठा तो कहानी अपने आप धारा-प्रवाह बहती रही। जैसे नदी का 
पानी खुद अपना रास्ता बना लेता है ठीक उसी प्रकार उसकी कहानी भी अपने पात्र गढ़ती 
रही और घटनाक्रम बनता-बिगड़ता रहा। 

जब कहानी पूरी हो गई तो उसने घड़ी देखी सवेरे की छह बजे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि 
समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। वो कहानी में इतना डूब गया कि समय उसके 
लिए शून्य हो गया था। उसने उठकर मुंह धोया और उस कहानी को फिर से पढ़ने लगा तो 
उसे खुद पर आश्चर्य हुआ कि इतनी शानदार कहानी बन गई और वो भी स्वत धारा प्रवाह 
रूप से। जबकि कितने ही दिनों से पूरी कहानी सोचने की कोशिश कर रहा था। घटनाएं, 
पात्र, संवाद सब पहले से ही सोच कर खिलने की कोशिश कर रहा था तो कुछ भी सेट नहीं 
बैठ रहा था। सब गड़बड़ हो रही थी पर अब सब ठीक हो गया। 


उस दिन उसने संतोष से सौ रुपये लेकर मोबाइल में बेलेंस डलवाया और श्रुति को मैसेज 
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लिखा, “आई श्रुति...? 

““कौन...?? श्रुति ने रिप्ले दिया। उसके पास मुकेश के नंबर सेव नहीं थे। 
“तुम्हारा सुन्दर लाल! 

“ओह हाइ।”! 

“कहानी लिख ली। तुमसे मिलना चाहता हूँ। 


श्रुति ने अगले दिन शाम को छह बजे कबीर कैफ पर बुलाया। उसने पूरा एड्रेल लिख भेजा। 
मुकेश ने तुरंत नई वाली ड्रेस को धोकर सुखा दिया। अगले दिन उसने दादू से थोड़ा जल्दी 
जाने की अनुमति मांगी। दादू ने सहर्ष जाने दे दिया। मुकेश ओटो मैं बैठकर कैफे कबीर 
पहुंच गया। वो जीवन में पहली बार इतने महंगे कैफे में आया था। इस समय तक श्रुति नहीं 
आई थी। मुकेश की नज़र बार-बार मेन्यू कार्ड पर ही जा रही थी। एक काफी के तीन सौ 
रुपये। साले कमीने, लूटेरे कहीं के। अमीरों को लूटने का धंधा खोल रखा है। तीन सौ रुपये 
में भला कौन फाफी पीता है। उसने आस-पास देखा तो काफी भीड़ थी। ज्यादातर अमीर 
लड़के-लड़कियाँ खी-खी, खा-खा कर रहे थे। उन्हें मिन्यू की कोई चिंता नहीं थी। 

इतने में किसी ने उसकी पीठ पर धैला मारा। उसने मुड़कर देखा तो श्रुति थी। 

“क्या कर रहे हो सुन्दरलाल।?” श्रुति ने उसके सामनेवाली चेयर पर बैठते हुए कहा। 
““मिन्यू कार्ड देखकर सिर पीट रहा हूँ। एक काफी के तीन सौ रुपये। बाप का राज चला 
रखा है सालों ने।'? मुकेश ने झोंपते हुए कहा क्योंकि उसकी जेब में इस समय इतने पैसे 
नहीं थें 

“तुम इतना इरिटेड क्यों हो रहे हो??? श्रुति ने आश्चर्य में पूछा। 

“क्योंकि मैं तुम्हें एक काफी नहीं पीला सकता। इतने पैसे नहीं हैं यार मेरे पास। 
“अच्छा तो ये बात है। वैसे यहाँ तुम्हें मैंने बुलाया है। बिल भी मैं भरूंगी।?? 

“'ओके...पर एक दिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें फाइव स्टार में डिनर पर ले जाऊँगा।?” 
“ओके डन। कहानी कहाँ है??? 

मुकेश ने कहानी उसे दे दी। श्रुति ने पर्स में रखते हुए कहा, “मुझ पर विश्वास तो है ना।”? 
“ऐसी बातें मत करो श्रुति। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम पर विश्वास नहीं करूँगा 
तो किस पर करूँगा।?? 
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““वैसे तुम्हें बता दूँ कि इस प्रकार भी किसी पर आँखें मूंदकर बिलीव नहीं करना चाहिए।”” 
““लुम ठीक कह रही हो पर मुझे तुम्हारी आँखों में सच्चाई दिखाई देती है।”” मुकेश ने श्रुति 
की आँखों में देखते हुए कहा। 

“तुम कब से मुझे इतना ओब्जर्व करने लगे हो। ”” श्रुति ने हँसते हुए कहा। 

““तुमने ही तो कहा था कि लेखक बनने के लिए लोगों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए।?? 
““तुम्हें मेरी सारी बातें याद है। काश! सब लड़के तुम्हारी तरह निश्छल होते।'? कहते हुए 
श्रुति उदास हो गई। 

मुकेश समझ गया कि उसे पुराने प्रेमी की याद आ गई जिसने उसे धोखा दिया था। 

“तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।?? मुकेश ने बात बदलते हुए कहा। वो नहीं चाहता था 
कि श्रुति फिर से उन दिनों को याद कर के अपसेट हो। 

““थैंक्स। और तुम मासूम लग रहे हो।?? 

“शादी कब कर रही हो??? 

““जब पेरेंट्स कहेंगे। वैसे वे जल्दी ही करवा देंगे।?? श्रुति ने निर्पेक्ष भाव से कहा जैसे उसकी 
शादी से उसका खुद का कोई लेना-देना नहीं है। 

“क्या तुम दिल से चाहती हो??? 

“दिल की किसे पड़ी है? वैसे सच कहूँ तो दिल कहीं का नहीं छोड़ता।?” 


“मैं दिल की सुनकर ही यहाँ तक दौड़ा चला आया हूँ और मुझे विश्वास है कि दिल कभी 
गलत नहीं होता। लोग गलत हो सकते है। धोखा दे सकते है पर हमारा दिल कभी गलत 


नहीं होता।?? 

“उस सही का भी क्या मतलब जिसका कोई औचित्य नहीं हो। जिसने ठोकर लगवा दी 
हो 33 

““ठोकर लगने पर भला चलना कौन छोड़ता Sl” 


श्रुति बस हल्का सा मुस्कुरा भर दी। काफी पीने के बाद वो चली गई। मुकेश को लगा कि 
शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। उसे अफसोस भी हो रहा था कि इतना नहीं बोलना 
चाहिए था। कहाँ वो और कहाँ मैं? चला ज्ञान बाटने। उस दिन मुकेश ने खाना नहीं खाया। 
बिस्तर पर चुपचाप सो गया। रात के तकरीबन दस बजे श्रुति का मैसेज आया, 
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““मैंने तुम्हारी बात पर गौर किया। तुमने बिलकुल सही कहा। क्या कल फिर से 
मिलोगो।?” 


मुकेश उछल पड़ा। 
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भाग - ]0 


मुकेश उछल पड़ा। उसे यकीन नहीं हुआ की श्रुति पर उसकी बातों का इतना जल्दी असर 
हो जायेगा। उसने रिप्ले में “वाय नोट? लिखकर भेज दिया। दूसरे दिन भी दादू से उसने 
थोड़ा जल्दी जाने के लिए बोला, पहले तो दादू ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को ध्यान से 
देखकर कुछ अनुमान लगाने की चेष्टा की, फिर मूक सहमती दे दी। दादू की निगाहें अभी 
भी उस पर सवाल दाग रही थी कि मैने तुम्हें इसलिए पनाह दी थी कि Fed नियति 
को प्रात कर सको और तुम यहाँ पर सेटल होने के बाद बेमतब के a में वक्त 
जाया कर रहे हो। दादू ने उसे कहा कुछ भी नहीं पर Ti भी दादू के मूक प्रश्नों को भॉप 
गया था। उसने तय किया कि आज श्रुति को क्लियर बोल दूँगा कि या तो ऑफिस टाइम 
i मिला करो या फिर रविवार को छुट्टी रहती है, उस दिन चाहो तो दिनभर मिल सकते 
| 


मन में फूटते लड्डुओं के साथ मुकेश आज फिर से कबीर कैफे पर a FT गया था। आज श्रुति 
पहले ही पहुंच गई थी। उसके हाथ में कोई किताब थी जिसे बहुत ही एकाग्रता से पढ़ रही 
थी। कैफ की सीढ़ियों पर कदम रखते ही मुकेश को श्रुति की झलक मिल गई। इतनों की 
भीड़ में भी श्रुति को ढूंढने में एक सैकेण्ड का एक हजारवाँ हिस्सा भी नहीं लगा। आज उसने 
ब्लेक कलर का शर्ट व नेवी ब्ल्यू कलर की ब्राण्डेड जिंस पहन रखी थी। कैफे पर प्रत्येक 
टेबल पर दो-दो चेयर लगी हुई थी। शायद इसलिए कियहाँ पर ज्यादातर कपल्स ही आते 
Gl कभी-कभी दो से ज्यादा मुसाफिर आ जाते है तो वेटर रिजर्व में रखी चेयर लाकर रख 

। मुकेश के कदम स्वत अपना रास्ता तय करते हुए, थिरकते से श्रुति के टेबल की तरफ 
बढ़े। 


एक पल के लिए उसकी नजरे कैफे पर जमा भीड़ पर पड़ी। अधिकांश लड़के-लड़कियाँ ही 
थे। श्रुति के पीछेवाली टेबल पर एक लड़का जिसने कानों में बाली, दोनों आँखों के कोर पर 
छोटी-छोटी बालियाँ, नाक के बीच में एक बाली पहन रखी थी। एक पल के लिए उसे लगा 


कि ये पिछले जन्म आ शुग्रीव का भाई बाली तो नहीं था कि इतनी बालियां पहन रखी। 
बगल में बैठी एक लड़की का जिंस इतना फटा हुआ था कि उसने जीवन में इससे दीन 
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अवस्था में किसी भिखारी को भी नहीं देखा था। उसके गाँव में एक मालाराम नाम का 
शराबी था, जो चौबीसों घटें दारू पीकर गोबर की रोड़ियों पर पड़ा रहता था, उसके कपड़े 
भी इससे कम फटे हुए थे। 


इतने में मुकेश श्रुति के टेबल तक पहुंच गया पर वो इस समय किताब में इतना खोयी हुई 
थी कि जब मुकेश ने उसके पीछे से उसकी दोनों आखें पर अपनी अंगुलियां रखी तो उसका 
ध्यान भंग हुआ। 


““े सब तरीके पुराने हो गए है सुन्दर लाल।”” श्रुति ने मुकेश का हाथ पकड़ कर आगे 
खींचते हुए कहा। उसने एक सैकण्ड में ही पहचान लिया था कि ये मुकेश है। 


““मुझे लगा तुम थोड़ा दिमाग पर जोर डालोगी पर तुमने तो फटाक से पहचान लिया।?? 
मुकेश को आश्चर्य हुआ कि इतना जल्दी कैसे पहचान लिया। साथ ही उसे अपनी इस करतूत 
पर शर्म भी आई कि ये सब गांव के गंवारों के पैंतरे है। यहाँ इतने महंगे कैफे में भला कोई 
ऐसी हरकत नहीं करता। उसे खुद पर झेंप हुई। 


“इडियट तुम ही आनेवाले हो तो ऑफिसली तुम ही होंगे। इसमें जोर डालनेवाली कौनसी 
बात हुई।”? श्रुति ने फटकारते हुए कहा व किताब के पेज को थोड़ा सा मोड़कर उसे बंद कर 
टेबल पर रख दिया। 


“क्या पढ़ रही हो??? श्रुति के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए मुकेश ने विषयान्तर करते 
के लिए पूछा। 


““नॉवेल “सच्चावाला प्यार” पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी लव स्टोरी है इसमें।'? श्रुति ने 
किताब मुकेश की तरफ खिसकाते हुए कहा। 


मुकेश ने मन ही मन में आगामी पढ़ी जानेवाली किताबों की सूची में इस किताब को सबसे 
ऊपर सेट कर दिया। इतने में वेटर आ गया। श्रुति ने अपने लिए एक कोल्ड काफी का आर्डर 
atc ए a की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा कि तुम कौनसी काफी पीना पसंद 

। मुकेश पासोपेश में पड़ गया कि कौनसी काफी मंगाये। उसने दिमाग पर जोर डाले 
बगैर ही श्रुति की चोइस को कापी-पेस्ट कर दिया। वेटर आर्डर नोट कर के चला गया। श्रुति 
ने गहरी सांस लेते हुए कहा, “तुम्हारी कहानी में कितनी स्पेलिंग इरर है??? 


“क्या तुमने पूरी कहानी पढ़ी।?? मुकेश ने जिज्ञासावश पूछा। फिर जब श्रुति कुछ नहीं 
बोली तो उसने श्रुति के सवाल का जवाब दिया, “वो दरअसल मैं बचपन से ही सरकारी 
स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ किसी ने मेरी इस गलती es झे टोका नहीं। हिन्दी के टीचर अव्वल 
तो कापी ही चेक नहीं करते थे और अगर कभी होली-दीपावली चेक कर भी लेते थे तो 
आँखें मूँदकर राईट-राईट लगाते हुए आगे बढ़ जाते। उन्हें राइट लगाकर आगे बढ़ने की 
इतनी जल्दी रहती थी कि कभी-कभी तो कापी के पन्ने पेन के प्रेशर से फट जाया करते थे। 
जब बड़ा हुआ तब पता चला कि मुझमें ये गलती रह गई पर तब तक बहुत देर हो चुकी 
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थी। तुम तो जानती ही हो पक्के घड़े पर मिट्टी नहीं लगती।” 


““बिल्कुल गलत सोच है तुम्हारी। पता नहीं किस मूर्ख ने ये कहावत बनायी। ऐसे कुछ नहीं 
होता। हम निरंतर सींखते रहते हैं। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हम अब कुछ नहीं सींख 
सकते उस दिन से हम जिंदा लाश होकर रह जाते हैं। इसलिए तुम्हारी ये दलिल कोई 
मायने नहीं रखती कि पहले क्या हुआ था। समझे मेरी बात।?? 


“सॉरी बास... तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आगो से वर्तनी का ध्यान रखूंगा। वैसे तुम्हें 
कहानी कैसी लगी??? मुकेश के लिए ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि सपने की तरफ 
पहला कदम था। पहली सीढ़ी थी जिससे होकर उसे ऊँचाई के शिखर पर पहुँचना था। वो 
श्रुति के चेहरे के हावभाव देखने लगा व उसके बोलने से पहले ये अनुमान लगाने लगा कि 
क्या बोल सकती है। 


“कहानी एकदम बकवाज़ लगी।?” श्रुति ने तपाक से बोल दिया। 


मुकेश उदास हो गया। उसने श्रुति के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे, वो गंभीर होकर कह रही 
थी। मुकेश अब मानो किसी गहरे गडे में धंसता जा रहा हो। उसे खुद नहीं मालूम कि ऐसे 
समय में वो क्या सोचे और क्या प्रतिक्रिया करें। उसने पिछले दिनों जितनी भी 
मोटिवेशनल किताबें पढ़ के जो सकारात्मक ऊर्जा हासिल की थी वो एक पल में गायब हो 
गई मानो किसी के पत्थर फेंकने से एक झटके में ट्यूबलाईट का शीशा टूट कर चूर-चूर हो 
गया हो और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया हो। 


लेखक बनने का जो सपना में देख रहा था क्या वो गलत था। क्या मेरी नियति में स्टार 
बनान नहीं लिखा है। इससे तो अच्छा था में क्लर्क की तैयारी ही करता रहता। उसने 
अपनी जेब पर हाथ घुमाया कि आखिर वो चमत्कारिक पत्थर कोई करतब क्यों नहीं दिखा 
रहा है। पीछे से उस बाली धारक लड़के के अट्टहास की अवाज़ आई। मुकेश को लगा कि वो 
मुझ पर ही हँस रहा है कि कुछ देर पहले तू हमारे कपड़ों और रहन-सहन की बुराई कर 
रहा था, ले अब खुद ही किसी काम का नहीं रहा। मानो कह रहा हो कि तुम जैसे गावों से 
आनेवाले लड़के बस सपने बड़े-बड़े देख लेते पर कर कुछ नहीं कर पाते, वही ढाक के तीन 
पात। 


“क्या सच में इतनी खराब थी।?? कंपकंपायी आवाज में धीमे से, दमे के मरीज की तरह 
या फिर झाड़े में ठण्ड में ठिठुरते हलकू की सी आवाज़ में मुकेश ने श्रुति की तरफ देखते हुए 
पूछा। 


“और नहीं तो क्या झूठ बोल रही हूँ।'? श्रुति ने नार्मल आवाज़ में कहा। 


sll सोचने लगा कि अरे देवी अगर मजाक कर रही हो या मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही हो 
पहले ही बता देना। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी परीक्षा के चक्कर में ही मेरे प्राण 
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पखेरू उड़ जाये। कितने कठोर, कितने निर्दयी स्वर में कह दिया कि बकवाज़ कहानी लिखी 
है। तुझे क्या मालूम एक-एक शब्द जोड़ना कितना मुश्किल होता है। जिस प्रकार कोई 
कारीगर सोने पर नगिनों की नक्काशी करने के लिए एक-एक नगीना होले-होले से जोडता 
है, उसी प्रकार तो एक लेखक को एक-एक शब्द जोड़ना पड़ता है और तेरे जैसे जालिम ने 
एक पल में मेरे ताजमहल को ताशमहल बना दिया जो हवा के एक झौंके से बिखर गया। 


““मुझे लगता है मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे सपने झूठे थे। कहाँ मैं गांव से आया हिन्दी 
मिडियम से बीए पास और कहाँ बॉलिवुड फिल्म इण्डस्ट्री का सबसे सक्सैजफुल राइटर 
बनने चला था। कहाँ मैं तिनका और कहाँ ये चक्रवात।?? कहते हुए मुकेश की आँखें छलक 
आई। उस सपने के लिए उसने अपना घर-परिवार, गांव-जिला छोड़ दिया। अपने सारे 
दोस्त-रिश्तेदार छोड़ दिये। एक बारीक आवाज़ जो उसका दिल अक्सर सुना करता था, 
उस आवाज़ पर भरोसा कर, सपने के पीछे चल पड़ा, किसी फकीर की तरह। 


“तुम वाकई में इडियट ही हो। रो रहे हो पागल। सच में तुमने बहुत ही कमाल की कहानी 
लिखी है।?? श्रुति ने मामला बिगड़ते देख रहस्य से पटाक्षेप किया। 


““तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो ना??? 


“नहीं मैं सच कह रही हूँ बेवकूफ। तुम्हारे सिर की कसम।?” श्रुति ने मुकेश के सिर पर हाथ 
रख कर कसम खाते हुए कहा, ““मैं तो तुम्हारी फिरकी ले रही थी और तुम रो दिए। पागल 
कहीं के। मेरा यकीन करो तुमने बहुत ही शानदार कहानी लिखी है।?” 


“मुझे लगा तुम सच कह रही हो। पता नहीं आज मैं तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन क्यों नहीं 
भांप सका।?? हल्की सी मुस्कान लाते हुए अपने आँसुओं को पोछकर नार्मल होते हुए मुकेश 
ने कहा। 

तब तक वेटर कॉफी के दो बड़े-बड़े कप रख गया। ब्लेक कलर के कप में कॉफी की खुशबू से 
मानो आसपास नशा छा गया हो। 


श्रुति ने अपना कप उठाकर एक घूंट भरने के बाद कहा, ““तुम ना, बहुत जल्दी निराश हो 
जाते हो। तुम्हें क्या लगता है? इस जीवन में हर कदम पर तुम्हें सफलता ही सफलता 
मिलेगी? अगर ऐसा सोचकर चलते हो तो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हारा ढुढ़ 
संकल्प ial सफलता से नहीं बल्कि असफलता के बाद के जुनून से मापा जाता है। तुम 
गिरकर कैसे उठते हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। खैर! सबसे पहले तो मुबारक हो पहली ही 
कहानी इतनी अच्छी लिखने के लिए।”” कहते हुए श्रुति ने मुकेश की तरफ हाथ बढ़ाया उसे 
बधाई देने के लिए। 


मुकेश ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने आज फिर से श्रुति के कोमल हाथों की छुअन 
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को महसूस किया। उसका मन तो कर रहा था कि इन हाथों को इसी समय चूम ले। कह दे 
श्रुति से कि तुम अगर मेरा साथ दो तो मैं इससे भी अच्छी कहानियां लिख सकता हूँ। तुम 
नहीं जानती कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। 


“तो क्या मेरी कहानी पर फिल्म बन जायेगी??? 

““नहीं ! फिलहाल तो नहीं।?? 

““तुमने तो कहा कहानी सलेक्ट हो गई।?? 

“हाँ कहा तो है।?? 

““मैं कुछ समझा नहीं? प्लीज अब मेरी फिरकी लेना बंद करो और साफ-साफ लब्जों में 
बताओ बात क्या है??? 


““बात ये है कि आरजे को तुम्हारी कहानी पसंद तो आई पर इस वक्त इस पर फिल्म नहीं 
बन सकती। तुम्हें इसे विस्तार से लिखना होगा। इसे फिल्म की स्क्रिप्ट की शैली में लिखना 
होगा, उसके बाद आरजे को दिखाने के बाद ही फाइनल होगा कि इस कहानी पर फिल्म 
बनेगी या नहीं।?? 


“सच बताना, क्या तुम्हें कहनी पंसद आई??? 
“बहुत पसंद आई? मेरा झूठ बोलने का कोई सेंस भी नहीं बनता।?? 
“'ओके। तो मैं इसे विस्तार से भी लिख लूंगा। इसमें कौनसी बड़ी बात है।?” 
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““तुम आज बहुत सुन्दर लग रही हो।”” श्रुति के गोरे बदन पर ब्लेक शर्ट फब रहा ATI 
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मुकेश कुछ नहीं बोला। चुपचाप कॉफी पीने लगा। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन 


था। उसकी कहानी आरजे को पसंद आयी। इतने महान कलाकार ने टाइम निकालकर 
उसकी कहानी पढ़ी ये ही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। 


“क्या सोच रहे हो?”” मुकेश को चुप देख श्रुति ने काफी का आखिरी घूंट भरकर, कप 
टेबल पर रखते हुए पूछा। 


““यही कि तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ??? उसकी आँखें हल्की सी नम हो गई। उसे 


मालूम था कि श्रुति नहीं होती तो वो भले कितानी भी अच्छी कहानी लिख लेता पर वो 
कहानी आरजे तक नहीं पहुंच पाती। 
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““इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम्हारे अंदर काबिलियत है। तुम इस लायक हो। 
अच्छा लिखनेवालों को हमेशा उनका पुरस्कार मिलता है। ये अलग बात है कि लोग 
कोशिश नहीं करते या उस बारे में सोचते नहीं है। wees पता है इण्डस्ट्री में अच्छी कहानियों 


की बहुत डिमाण्ड है। दुर्भाग्य से अच्छी कहानियाँ ये सोचकर रह जाते और 
आगे प्रयास नहीं करते कि इससे कोई मतलब नहीं निकलनेवाला। कोशिश करने से पहले 
ही अधिकांश लोग हार मान लेते है।'? 


उस दिन श्रुति ने cll को कहानी विस्तार से एवं स्क्रिप्ट के रूप में लिखने का जिम्मा 
दिया। जब मुकेश ने पूछा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है तो श्रुति ने उसे तीन किताबें बताई 
कि उन्हें पढ़ लेना, सब समझ में आ जायेगा। मुकेश ने तीनों किताबें नोट कर ली, पहली 
किताब थी- “पटकथा लेखन एक परिचय” लेखक मनोहर श्याम जोशी थे। दूसरी - 
“पटकथा लेखन व्यावहारिक निर्देशिका” जिसके लेखक असगर वजाहत थे। तीसरी किताब 
“फिल्म की कहानी कैसे लिखें? नाम की थी जिसके लेखक विपुल के. रावल थे। उसने तय 
कर लिया कि सबसे पहले इन्ही किताबों को पढ़ेगा। उसके बाद कहानी को विस्तार में 
पटकथा के रूम में लिखोगा। 


si खुशी-खुशी सरदार बुक हाउस पहुंच गया। घड़ी में रात के दस बज गए थे। गेट बंद 
ही वाला था कि वो पहुंच गया। उसके दिमाग में अब वही कहानी घूम रही थी जिसे 
विस्तार से लिखना है। उस कहानी के पात्र उसकी आँखों के सामने इधर-उधर मण्डरा रहे 
थे। लिफ्ट से जैसे ही गैलरी में पहुंचा, सड़क की तरफ लगे ग्लास के पास में खड़ी प्रिया और 
वैशाली आपस में बातें कर रही थी और बाहर मुम्बई शहर के नजारे को देख रही थी। पीछे 
से किसी के कदमों की आहट सुन दोनों मुड़ी, मुकेश को देख, मुस्कुराकर हाय बोला। मुकेश 
ने उनके पास जाकर उन्हें ये खुशखबरी सुनाई कि उसकी कहानी का सलेक्शन हो गया है। 
प्रिया और वैशाली ने मुकेश को बधाई दी। मुकेश सभी के लिए मिठाई पैक करवा कर 
लाया था। उसने प्रिया और वैशाली को उसके रूम आकर मिठाई खाने के लिए कहा तो 
दोनों तैयार हो गई व उसके पीछे-पीछे चल दी। 


रूम नंबर 403 जिसमें मुकेश, संतोष और लुम्बा रहते थे उसका गेट खुला हुआ था केवल 

अटका रखा था। मुकेश रूम में एंटर हो गया। उसके पीछे-पीछे वैशाली और प्रिया भी अंदर 

प्रवेश कर गई। तीनों जैसे ही कमरे में घुसे, अंदर लुम्बा और संतोष मोबइल पर धीमी 

आवाज़ में कोई विडियो देख रहे थे। आवाज़ बिलकुल धीमी थी व दोनों उस विडियो में ऐसे 

बुस = ail भले कोई रूम का सारा सामान चुराकर ले जाये तो भी उन्हें इससे 
-देना नहीं था। 


मुकेश के साथ प्रिया और वैशाली को आये देख दोनों उछल पड़े, लुम्बा ने घबराहट के मारे 
विडियो की आवाज़ धीमी करने के लिए जल्दबाजी में बटन दबाकर मोबाइल को बिस्तर 
पर उल्टा रख दिया। बदाकिस्मती से आवाज़ धीमे होने की बजाय फुल हो गई थी पर स्लो 
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नेट के कारण विडियो बफरिंग हो रहा था इसलिए कुछ समय के लिए विडियो का वॉल्यूम 

नहीं आने से लुम्बा समझा कि आवाज़ बंद हो गई। दोनों ने चेहरे के हावाभाव नार्मल करते 

हुए Sos लड़कियों का स्वागत किया। ये पहला मौका था जब दोनों लड़कियों उनके 
आयी थी। पहले दोनों ने खूब मनुहार की पर लड़कियां कभी नहीं आयी। 


“क्या कर रहे थे??? मुकेश इस कर्मकाण्ड से अनभिज्ञ था। उसने नार्मल-वे में पूछते हुए 
अपने पलंग पर बैठ गया और जुते उतारने लगा। 

लुम्बा के पलंग पर लुम्बा और संतोष किसी अपराधी की तरह बैठे थे जबकि संतोष के 
पलंग पर प्रिया और वैशाली बैठ गई। वैसे प्रिया और वैशाली लड़कों के रूम में नहीं आना 
a थी पर आज जब मुकेश ने मिठाई खाने का विशेष आग्रह किया तो दोनों तैयार हो 
गई। 


“कुछ ना वो नई वाली महाभारत देख रहे थे उस एप पर...क्या नाम है उस ऐप का 
लुम्बा??? संतोष ने बात को संभालते हुए कहा। 


““हॉट स्टार पर”? लुम्बा ने तुरंत जवाब दिया। 


इतने में विडियो बफर हो चुका था और नेट की स्पीड आने से विडियो प्ले हो गया और 
तेज-तेज आवाज़ में किसी महिला और पुरूष के “उह्‌..आहू” के स्वर आने लगे। 


लुम्बा ने झट से मोबाइल पर कंबल डाल दिया। आवाज़ खामोश हो गई। विडियो फिर से 
बफरिंग होने के कारण पुश हो गया था। लुम्बा समझा कि कंबल डालने से आवाज़ दब गई। 
इस समय वो मोबाइल को हाथ में लेकर बंद भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता तो 
दोनों लड़कियों को पता चल जाता कि विडियों में कौनसी वाली महाभारत चल रही है। 
उ परवाह नहीं थी पर लड़कियों के सामने वे अपनी फजीती होते हुए 

नहीं देख सकते थे। 


“लगता है चीर हरण वाला ऐपीसोड चल रहा है।?? मुकेश ने मस्खरी के अंदाज़ में पूछा। 
उसे कुछ डाउट हुआ कि दोनों लंपट कोई अंग्रेजीवाला विडियो देख रहे है साले। 


“नहीं वो... हाँ शायद !?? संतोष ने लुम्बा को आँखें दिखाते हुए इशारा किया कि अब 
स्थिति नियंत्रण में है या नहीं। लुम्बा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे लगा कि आवाज़ दब 
गई। वैसे भी विडियो दो मिनिट का ही था तो जल्दी ही पूरा हो जायेगा। 

“वो क्या है ना मेरे मोबाइल का साउण्ड पिछले फट गया तो ऐसी ही आवाज़ आ रही 
है।?? लुम्बा ने कहा। 

इतने में विडियो फिर से प्ले हो गया। इस बार आवाज़ अपने चरम पर थी। धुआँधार 
आवाज़ आ रही थी। और ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जिसे यहाँ लिखा भी नहीं जा सकता। 
लुम्बा का चेहरा सूख कर पीला पड़ गया था। संतोष तो वहीं का वहीं मूर्ति बन गया। लुम्बा 
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को कुछ भी सूझ नहीं रहा कि क्या करे। लड़कियाँ आश्चर्य से चाकित देखे जा रही थी। मुकेश 
समझ गया कि ये अकेले में देखनेवाला विडियो जो अब बदकिस्मती से सार्वजनिक हो 
गया। अब इसे रोकना उसके बस में भी नहीं। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, 
केवल विडियो की आवाजे ही आ रही थी। लड़कियाँ मारे शर्म के उठ कर चेहरा बिगाइ़ते 
हुए ये कहकर चली गई कि, “मिठाई इन्हें ही खिला देना। लंपट कहीं के।?? 

उनके जाते ही मुकेश ने दरवाजा बंद कर दिया और लुम्बा ने लपक कर विडियो बंद कर 
दिया। संतोष किसी ऋषि की तरह स्थिर भाव से बैठा खुद पर नियंत्रण पाने की कोशिश 
कर रहा था। 


“अबे साले... इन देवियों को रूम में लाने से पहले बोलना तो चाहिए था।?? लुम्बा 
मोबाइल को दूर पटकते हुए झल्लाया। 


““मुझे क्या मालूम था तुम दोनों चीर हरण कर रहे थे।?? मुकेश हँसी नहीं रोक पाया। 


“बावा... इज्जत का कचरा कर दिया लड़कियों के सामने।' संतोष ने मौन भंग करते हुए 
भस्म करनेवाले नेत्रों से देखा। 


“दादा सच कह रहा हूँ मुझे नहीं मालूम था आपके सत्संग के बारे में।'? 


कुछ हे तक कमरे में सन्नाटा छा गया उसके बाद पूरे वाकये को याद कर के तीनों एक साथ 
हँस पड़े। 


अगले दिन से मुकेश उस कहानी को विस्तार से लिखने में लग गया। साथ ही उसने श्रुति 
द्वारा बताई तीनों किताबें भी पढ़ ली। समय मिलने पर वो किताबें पढ़ता रहता। सप्ताह में 
एकाध दि से मिलने भी चला जाता पर या तो रविवार को या आफिस टाइम के 
बाद। उसे श्रुति से प्यार था पर हिम्मत नहीं कर पा रहा था प्रपोज करने की। वो सही वक्त 
की प्रतीक्षा करने लगा। 


श्रुति को भी समझ आ गया कि वो उस लड़के के साथ कभी खुश नहीं रह पायेगी जिससे 
उसकी सगाई हुई है। उसने एक दिन घरवालों को फोन कर के साफतौर पर उस लड़के से 
शादी करने से इंकार कर दिया। कुछ दिनों तक तो उसके परिवारवाले नाराज रहे पर फिर 
उसकी बात मान गए कि बेटी की खुशी ही सर्वोपरि होती है। श्रुति की सगाई टूट गई। उसने 
चैन की सांस ली। श्रुति की माँ ने पूछा कि क्या कोई दूसरा लड़का उसे पसंद है? तो श्रुति ने 
स्पष्ट इंकार कर दिया कि अभी तक तो कोई नहीं पर जब भी पसंद आयेगा बाता देगी। 
मुकेश ने अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर के श्रुति को सौंप दी और प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। 
उ पिछले कुछ दिनों से बीमार होने के कारण उदयपुर चली गई। वहीं पर बेड रेस्ट करने 
लगी। 


इधर आरजे अपनी अगली फिल्म लेकर आ गया। उसने मीडिया के सामने फिल्म के रिलीज 
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होने की घोषणा भी कर दी और साथ में यह भी जोड़ दिया कि इस बार उसकी फिल्म 
अनोखी होगी, कहानी उसने खुद ही लिखी है। देखते ही देखते समय निकल गया। आरजे 
की फिल्म रिलीज हो गई। चारों तरफ उसी फिल्म के चर्चे थे। अभी रिलीज हुए दो ही दिन 
हुए कि फिल्म ने पाँच सौ करोड कमा लिये। 


मुकेश श्रुति के ठीक होने की दुआ करने लगा। समय मिलने पर वो नई किताबें पढ़ता, खुद 
को बेहरत बननो में लग गया। उसने उस जादुई पत्थर को हमेशा अपने पास रखा। जब भी 
मौका मिलता उसे जेब से निकालकर चूमता और उन सभी का शुक्रिया अदा करता 
जिन्होंने इस सफर में उसका साथ दिया। 


आरजे की फिल्म को रिलीज हुए आठवे दिन रविवार को संतोष और ला ने फिल्म देखने 
का प्लान बनाया। साथ में प्रिया और वैशाली को भी ले जाने का तय किया। अब जबकि 
दोनों लड़कियों को ले जायेंगे तो मुकेश को भी ले जाना होगा लिहाजा पीवीआर में पाँच 
टिकीट बुक करा दिये। दोनों ने प्लान बना लिया कि बीच में लड़कियों को बिठायेंगे और 
उनके दोनों तरफ हम बैठेंगे। मुकेश को बगल में बिठा देंगे। उस दिन पाँचों फिल्म देखने 
पीवीआर पहुंच गए। प्लानिंग के हिसाब से सिटिंग हो गई। मुकेश को बगल में बैठने से कोई 
प्रोबलम नहीं थी; क्योंकि टिकीट के पैसे भी तो दोनों ने ही दिये थे। 


फिल्म तय समय पर स्टार्ट हो गई। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती गई मुकेश के चेहरे के 
हावभाव उड़ते चले गए। वो सन्न सा होकर देखता रह गया। उसका दिमाग जड़ सा हो 
गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? 

क्योंकि 

पूरी की पूरी फिल्म उसकी कहानी के ऊपर बनी हुई थी। 
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भाग - I/7 
मुकेश का दिमाग कुछ देर तो ऐसे ही चकराता रहा चकरी की तरह। जैसे मेला में लगी 
डॉलर में बैठने के बाद चक्कर आतें है। गोल-गोल घूमने के बाद स्थिर होने पर भी चीजें 
काफी देर तक गोल-गोल घूमती हर दिखाई देती है वैसे ही उसे भी पीवीआर की लाल 
गद्देवाली सीटें घूमती हुई दिखाई दे रही थी। दिमाग में पहला क्लिक यही हुआ कि मेरे 
साथ धोखा हुआ पर दूसरे ही क्लिक पर फिर से चकरा गया कि आखिर किसने मेरे साथ 
धोखा किया। मैंने कहानी लिखने के बाद केवल श्रुति को ही दी थी। किसी पत्रिका वाले को 
भी नहीं भेजी थी कि वहाँ से कोई आइडिया चोरी कर के ले जाए। उसका दिमाग श्रुति को 
गुनहगार ठहराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। श्रुति ऐसा नहीं कर सकती। 
कभी नहीं कर सकती। उसे पूरा विश्वास था। बेचारी की आँखों में सच्चाई की झलक देखी 
थी। निःछल व्यक्तित्व था उसका फिर भला वो ऐसा क्यों करेगी? पैसों के लिए तो वो कतई 
ऐसा नहीं करेगी। जब भी मिलती थी तो अपने पैसों से कॉफी पिलाती थी। कभी पैसों को 
तरजीह नहीं दी थी। जरूर कोई और बात रही होगी जो मुझे नहीं मालूम है। पूरी फिल्म में 
कहीं मेरा नाम नहीं आया और अगर श्रुति ने खुद के नाम से कहानी आरजे को दी होती तो 
उसका नाम भी तो आना चाहिए था। 
दिमाग की गति दुनिया के सुपर-डुपर कम्प्यूटर से भी कई गुना तेज होती है। कम्प्यूटर भी 
अभी तक इंसानी दिमाग का स्थान नहीं ले पाया और शायद सदियों तक ले भी नहीं 
पायेगा। मुकेश का दिमाग इस वक्त सुपर स्पीड से दौड़ रहा था; पर गुत्थी सुलझ नहीं रही 
थी। एकाध पल के लिए खुश भी होता कि मेरी लिखी कहानी पर फिल्म बन गई और वो 
सिनेमा पर छा सी गई है। क्या हुआ जो इसका श्रेय मुझे नहीं मिल रहा पर आखिर सच्चाई 
तो सच्चाई ही है, उसे कभी झूठलाया नहीं जा सकता। कोई मेरा आइडिया चुरा सकता है 
पर मेरे अंदर की क्रियेटिविटी को नहीं चुरा सकता। कोई मेरे साथ धोखा कर सकता है पर 
मेरी क्षमताओं व इरादों को नेस्तनाबूत नहीं कर सकता। 
फिल्म के डायलोग-दर-डायलोग तालियाँ बज रही थी इधर मुकेश का रोम-रोम प्रफुल्लित 
हो रहा था कि इन तालियों का कॉपीराइट भले ही आरजे ने ले लिया हो पर हकीकत में तो 
ये मेरे लिए ही बज रही है। उसका रोम-रोम खिल उठा। rr में जो तनाव था वो अब 
हल्का हो चुका था और वो पूरी फिल्म को ध्यान से देखने लगा कि आखिर इसमें मैंने क्या 


t .me/HindiNovelsAndComics 


कमी रख दी या फिर कौनसा सीन है जिस पर दर्शक बोर हो रहे है। वो पूरी स्क्रिप्ट पर 
आत्ममंथन करने लगा। सोचने लगा कि जो हो चुका है उसका तो कुछ किया नहीं जा 
ag पर आगे से क्या सुधार किया जाये और कहानी को और प्रभावी कैसे बनाया 
जाये। 


संतोष को शक हो गया, उसने पूरी कहानी तो नहीं पढ़ी पर शुरूआत के दो पेरेग्राफ जरूर 
पढ़े थे। वो बार-बार मुकेश के बदलते हावभाव देख कर कन्फर्म करना चाह रहा था कि 
जरूर कोई बात है जो मुकेश हमसे छुपा रहा है। उसने जानबूझ कर अचनाक मुकेश से 
पूछा, “ “मुकेश तुम्हें क्या लगाता है अब आगे क्या होगा??? और मुकेश अनायास ही उसे 
आगे की कहानी बता देता, बताने के बाद उसे खुद पर झेंप होती, जब कहानी उसके 
बाताये अनुसार चलती व संतोष को अपनी तरफ घूरते देखता वो ये कहते हुए वापस 
स्क्रिन की तरफ देखने लग जाता कि ये तो एक तुक्का था जो निशाने पर लग गया। 


फिल्म पूरी होने के बाद सारे लोग फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलोग की ही तारीफ करते हुए 
बाहर निकल रहे थे। मुकेश लोगों के रिव्यू ध्यान से सुनता हुआ, गर्दन नीचे किये, चुपचाप 
पीवीआर की सीड़ियाँ उतर रहा था। उसे लेगों के चेहरों और उनकी वेशभूषा से कोई 
मतलब नहीं था, वो तो उनके बुदबदाने पर ध्यान दे रहा था और इस काम के लिए उसने 
अपने दोनों कानों पर पूरा फोकस लगा लिया। 


पीवीआर से बाहर निकलकर संतोष ने मुकेश के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए उसकी 
आँखों में आँखें डालकर पूछा, ““सच-सच बताना ये कहानी तेरी थी ना??? 


मुकेश नीचे देखने लग गया, उसकी जुबान इस वक्त मानो हड़ताल पर हो। 


““तुझे मेरी कसम होगी भाई, सच-सच बताना??? उसने मुकेश का हाथ अपने सिर पर 
रखते हुए पूछा।५ लुम्बा सामने गुटखेवाले की दुकान पर दो तानसेल ले रहा था जर्बाकि 
प्रिया और वैशाली पानीपुड़ी वाले की लारी पर पहुंच गई थी। 


मुकेश की आँखों से आँसू निकल आये। संतोष समझ गया कि भाई के साथ धोखा हुआ है। 
उसने मुकेश को गले लगा लिया। जैसे ही मुकेश को गले लगाया वो और जोर से फफक 
पड़ा। उसे जीवन में आज पहली बार किसी का कंधा नसीब हुआ था जिस पर सिर रख कर 
रो सके। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें रोने के लिए एक कंधा नसीब हो जाए। 
आज की भागदौड़वाली दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है कि दूसरे के दुख-दर्द बांटें। 
सब अपनी-अपनी धुन में मस्त हैं। जब खुद पर विपत्ती आती है तब अहसास होता है कि वे 
इतने दिनों बेमतलब की भौतिक चीजों के पीछे पागलों की तरह भाग रहे थे; जबकि 
असली खुशी तो किसी के दुख में कंधा बनकर उसके आँसू पोछने में है। असली खुशी 
मृगतृष्णा की तरह होती है। हम उस हरिण की तरह खुशी रूपी कस्तूरी को इधर-उधर की 
भौतिक चीजों में ढूंढते फिरते है- गाड़ी में, बंगले में, लक्जरी लाइफ में, नौकर-चाकर में 
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खुशी ढूंढते है ठीक उसी प्रकार जैसे हरिण जंगल-जंगल उस कस्तुरी को हूंढता फिरता है जो 
उसकी खोपड़ी में दबी होती है। उसे कोई प्रसिद्ध पंक्ति याद आग गई। 
जंगल-जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी ही कस्तुरी 
कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी 


“रो मत मेरे यार। तू दिल का बहुत साफ है। मुझे मालूम था तेरे साथ कभी ना कभी चोट 
होगी।?? संतोष ने उसके आँसू पोंछते हुए फटकारा, “देख, लड़कियाँ हमारी तरफ ही देख 
रही हैं।?? उसका इशारा पीवीआर से फिल्म देखकर आती अन्य खूबसूरत लड़कियों की 
तरफ था जो दोनों को देखते हुए, हसते हुए जा रही थी। “ऐसी हुँसीनाओं के सामने कौन 
रोता हैं! चल आज मेरी तरफ से तेरे को पानीपुड़ी खिलाता हूँ।” 


पाँचों पानीपुड़ी वाले की लारी पर पहुंच गए। प्रिया और वैशाली ने दस रुपये का एक 
राउण्ड पहले ही पूरा कर लिया था। जब संतोष और मुकेश वहाँ पहुंचे तब तक वे मुफ्त की 
पुड़ी लेकर खा रही थी। संतोष ने लारीवाले को पाँच प्लेट पानीपुरी का आर्डर दिया, दोनों 
लड़कियाँ मुँह पोछकर फिर से मैदान में डट कर खड़ी हो गई, दूसरे विश्व युद्ध के लिए। 
वैशाली ने मुकेश को उदास देख पूछ लिया। मुकेश इस समय कुछ भी बताने की स्थिति में 
नहीं था। उसकी मन:स्थिति देख संतोष ने सारी रामायण बया कर दी। सबके मुँह अवाक्‌ से 
रह गए। बेचारी पानीपुड़ी भी प्लेट में पड़ी की पड़ी रह गई जोकि मुँह में जाने की प्रतीक्षा 
में ऐसे देख रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा माँ की गोद में आने के लिए हाथ ऊपर किए 
ललसायी निगाह से देखता हो। 


“रियली ये कहानी तुमने लिखी मुकेश??? वैशाली ने पानीपुड़ी मुँह में डालने के बाद मुँह 
को थोड़ा सा ऊपर करके होठों को भिंचते हुए अंदर ही अंदर पुड़ी का हलवा बनाते हुए 
TETI 

“are are बिलिव की इतनी इन्टरेस्टिंग स्टोरी तुमने लिखी?”” प्रिया ने प्लेट में रखी 
पानीपुड़ी के छेद में प्याज व टमाटर का कचूमर डालते हुए कहा। 


“तुम्हें बिलिव नहीं हो रहा हो तो रूम पर इसकी लिखी कहानी पड़ी है। देख लेना। ऐसा 
तो नहीं कि ये अभी जाते ही कहानी लिख देगा।”” संतोष ने पुड़ी खाने के बाद प्लेट में भरा 
पानी सुड़कते हुए लताड़ा। 


““बीडू तू तो गुदड़ी का लाल निकला यार।”! लुम्बा ने पानीपुड़ी खाने के बाद एक्स्ट्रा पानी 
के लिए प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा। 


“बट ये ठीक नहीं हुआ।?? प्रिया ने मुफ्त की पुड़ी के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। 
संतोष ने जेब से पर्स निकाला, उसमें कड़क नोट को साइड में दबाकर जर्जर नोट को आगे 
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बढ़ा दिया। पाँचों वापस सरदार बुक हाउस ग हेंच गये। शाम के छह बजे थे। जैसे ही मुकेश 
रूम पहुंचा उसके फोन की रिंग बजी। फोन श्रुति का था। उठाते ही श्रुति ने उसे इसी वक्त 
कबीर कैफे पर बुलाया, कहा कि कुछ जरूरी बात करनी है। इससे पहले की मुकेश कुछ 
पूछता, श्रुति ने इतना ही कहा कि वो बुखार की अवास्था में भी कैफे पर आ रही है 
इसलिए जल्दी से जल्दी आ जाये। उसकी इमोशनल बातें सुन मुकेश सीधा नीचे उतरा व 
ओटो में बैठकर कबीर कैफे की तरफ रवाना हुआ। 


श्रुति उदयपुर तो गई हुई थी फिर अचानक यहाँ कैसे आ गई और उसने बताया भी नहीं। 
आखिर उसने मेरी कहानी किसे दी? क्यों दी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसे कम से 
कम मुझे बताना तो चाहिए था कि मेरी कहानी पर फिल्म बन रही है। मुझे रोयल्टी और 
नाम नहीं चाहिए पर कम से कम बता देती तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता। ऐसे ही कई 
सवाल उसके दिमाग में भन्ना रहे थे, जिनका जवाब केवल श्रुति के पास था। जब हम 
विचारों की परत दर परत उलझते जाते हैं तो बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं 
मिलता। ऐसे हालात में समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ओटोवाले ने जब 
ब्रेक मारकर कहा कि भैया कबीर कैफे आ गया तो मुकेश की तंद्रा भंग हुई। उसने ओटोवाले 
को पैसे दिये और कैफे के अंदर जाने लगा। आज उम्मीद से अधिक भीड़ थी। रविवार होने 
के कारण भी संख्या अधिक थी। लोग मक्खियों की तरह काफी पर भिनभिना रहे थे। मुकेश 
निर्पेक्ष भाव से चल रहा था मानो रेजिडेंस इवल” फिल्म के टी-वायरस से ग्रसित कोई 
मरीज चल रहा हो। वह जड़ सा होकर बगैर किसी प्रतिक्रिया के कैफे में घुस गया। कभी- 
कभी उसे महंगेवाले परफ्युम की खुशबू आ जाती तो कभी किसी के जोर-जोर से हँसने की 
आवाज। 

आज कितने ही महिनों के बाद वो श्रुति से मिलने आया। जब से बीमार हुई तब से उदयपुर 
चली गई थी। उसे हरवक्त श्रुति की ही चिंता सताये रहती थी। घर पर बात नहीं कर पाने 
की मजबूरी के कारण वो उसे ज्यादा फोन भी नहीं करता था। कभी-कभी फोन कर के 
तबीयत पूछ लेता तो वो रूखा-रूखा सा जवाब दे देती थी। मुकेश समझ सकता था कि 
बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। वो उसे ज्यादा परेशान नहीं करता। वाट्सअप 
और फेसबुक पर भी कभी मैसेज नहीं करता; क्योंकि इन सब चीजों से तो वो कौसों दूर 
था। उसका मानना था कि जीवन में जब तक मंजिल हासिल नहीं कर ले, तब तक ये सब 
चीजें समय ही बर्बाद करती हैं। सोशल मीडिया ऐसा धीमा जहर हैं जो हमें अंदर ही अंदर 
से खोकला कर देता हैं। ये इंसान को पूरी तरह एडिक्ट कर देता है और पता भी नहीं चलने 
देता है कि कब हम सोशल मीडिया के गुलाम हो गए। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई अफीमची 
पहले-पहल तो शौक से अफीम खाता है फिर अफीम खाये बगैर उसे नींद नहीं आती, एक 
अजीब सी बैचेनी सताये रहती। 


मुकेश हमेशावाली टेबल पर जाकर बैठ गया। श्रुति अभी तक नहीं आयी। उसने मोबाइल में 
देखा तो श्रुति का एसएमएस था कि मैं बस पाँच मिनट में पहुंच रही हूँ। मुकेश ने ओके 
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लिख कर भेज दिया। बेचारी बीमारी के हालात में भी मिलने आ रही है। ये लड़की पागल 
है। आज का आज ही मिलने आये और कहानी के बारे में सब क्लियर करे, इतना भी जरूरी 
नहीं था। पहले पूरी तरह से ठीक तो हो जाती फिर सारी बातें कर लेतें; पर एक नहीं 
सुनती। आज जब आयेगी तो सबसे पहले उसे डाट पिलाऊ॑गा कि अपना ध्यान रखा करें। 


इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसके दिमाग में एक ही चिंता सताये जा रही थी कि जाने 
उसकी श्रुति कैसी होगी? इतने दिनों से बीमार होने के कारण सूख कर कांटा हो चुकी 
होगी, चेहरा भी पिचक गया होगा। लापरवाह है, अपना ठीक से खयाल तक नहीं रखती। 
पिछली बार आयी थी तब सर्दी-जुकाम में भी कोल्ड काफी पीने की जिद किए हुए थी। मैंने 
लाख समझाया पर मानने को तैयार नहीं हुई और कोल्ड काफी मंगवार पी ही ली। उसकी 
इसी लापरवाही के कारण तो उसकी चिंता सताये जा रही थी। 


टेबल पर बैठे-बैठे उसने अपनी जेब में से एक सोने की अंगूठी निकाल कर देखी, सोना 
चमक रहा था। मुकेश के चेहरे पर भी चमक आ गई। पिछले दो महिनों की तनखाह बचार 
उसने श्रुति के लिए सोने की अंगूठी बनवाई थी। सोचा था जब ठीक हो जायेगी तो कैफे पर 
बुलाकर फिल्मी स्टाइल में एक घुटने पर खड़ा होकर उसे प्रपोज करते हुए अंगूठी उसकी 
तरफ बढ़ाऊंगा। एक डर ये भी था कि कहीं श्रुति इनकार कर देगी तो क्या होगा पर उसे 
विश्वास था कि श्रुति की आँखों में मैंने प्यार देखा है, और इतना तो किताबों में पढ़ा ही हैं 
कि आँखें कभी El नहीं बोलती। सुकेश ने एक बार फिर से अंगूठी को देखकर प्यार से चूमा 
फिर जेब में रख दिया। दूसरी जेब में रखे जादुई पत्थर को भी बाहर निकाला और उसे 
धीमे से कहने लगा, “इतने दिनों में मैंने तुमसे कुछ नहीं माँगा। आज एक चीज़ माँग रहा 
हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूरा विश्वास है, इसलिए आखिरी बार माँग रहा हूँ कि प्लीज... 
श्रुति मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दे बस। मुझे इससे ज्यादा Fa चाहिए। जब 
सच्चावाला प्यार मिल जाये तो बाकी सारी चीजें अपने आप शुरू हो जायेगी। 
दौलत-शौहरत सब आ जायेगी बस सच्चावाला प्यार बहुत जरूरी है।?? कहते हुए मुकेश ने 
= चमत्कारी पत्थर को फिर से जेब में रख दिया कि कहीं कोई देख रहा होगा तो पागल 
कहेगा। 


उसे आये आधा घंटा हो चुका था पर अभी तक श्रुति नहीं आई। वैसे उसे कहीं जाना नहीं था 
पर कैफे का वेटर बार-बार आ कर काफी के लिए पूछ रहा था। मुकेश को मालूम था कि 
शाम के समय मुम्बई का ट्राफिक तो जान लेकर ही रहता है। एक मील के सफर के लिए ही 
आधा घंटा लग जाता है तो श्रुति का लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो अब भविष्य के 
सपने देखने लगा कि जब श्रुति मेरे साथ होगी तो सबसे पहले तो एक धासूँ स्क्रिप्ट लिखूँगा, 
फिर उसके कॉपीराइट बेचकर यहाँ घर खरीद लूँगा। उसके बाद हमेशा के लिए श्रुति और 
मैं श । उसे फाइव स्टार में खाना खिलाने के लिए भी तो ले जाने का प्रोमिस पूरा 
करना है। 
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मुकेश खुली आँखों से सपना देख ही रहा था कि किसी ने उसकी आँखों पर हाथ रख दिया। 
उसके सामने अंधेरा छा गया। ध्यान भंग हुआ। किसी ने पीछे खड़े होकर उसकी आँखे पकड़ 
रखी थी। मुकेश को पहचानने में एक सैकेण्ड का हजारवा हिस्सा भी नहीं लगा कि ये श्रुति 
के कोमल हाथ हैं। 

““इडियट! तुम आनेवाली हो तो तुम ही होंगी ना।”” उसने श्रुति का ही जवाब उसे दिया। 
पहले जब उसने श्रुति की आँखों पर हाथ रख दिया था तब श्रुति ने भी यही कहा था। 

उसकी आवाज़ सुनते ही श्रुति हँसते हुए उसके सामने आ गई। मुकेश को उसके शरीर से एक 
अजीब सी जादुई खुश्बू आ रही थी, जो उसने जीवन में कहीं नहीं महसूस की थी। जैसे ही 
श्रुति सामने आई मुकेश यह देखकर दंग रह गया कि वो तो एकदम स्वस्थ दिख रही है। 
““तुमने बहुत जल्दी पहचान लिया??? सामने की चेयर पर बैठते हुए श्रुति ने मुस्कुराते से 


अल्फाजों में कहा। उसके चेहरे से नूर टपक रहा था। अगर ~ के पास ज्यादा 
मेगापिक्सल का कैमरा होता तो वो इस पल को हमेशा के लिए कैद कर के रख लेता। 


““जिसे भूला जाये उसे पहचानने में समय लगता है।”? मुकेश ने चैन की सांस ली कि चलो 
उसकी श्रुति बीमारी से ठीक हो गई। 


“कितनी देर हुई तुम्हें आये??? मुकेश से पूछने के बाद उसके जवाब की प्रतीक्षा किये बगैर 
उसने वेटर की तरफ दो काफी का इशारा किया। वेटर तुरंत काफी लाने के लिए अंदर चला 
गया। 


“बस अभी थोड़ी देर पहले आया था।?? कहते हुए मुकेश ने घड़ी में देखा आठ बज गए थे। 
उसे यकीन नहीं हुआ कि इंतजार करते-करते डेढ घंटा हो गया। कल्पना में खोये-खोये 
समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। 

““पता है तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगाता।?” श्रुति ने पर्स के बेक कवर पर लगे मिरर में 
अपना चेहरा देखकर होठों पर लिपस्टीक लगाते हुए कहा। 


मुकेश का दिल बाग-बाग हो गया। यही तो शब्द सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। 
पहले उसे लगा कि गांव से आये उस जैसे साधारण लड़के को भला कौन पसंद करेगा पर 
श्रुति ने साबित कर दिया कि गांव शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाप्यार कण्डिशन के 
बगैर होता है। 


“अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने तो कहा था तुम्हें बुखार आ रहा है??? 


““मुझे लगा तुम मिलने नहीं आओगे इसलिए झूठ कहा। साँरी।?” श्रुति ने मासूम सा चेहरा 
बनाते हुए कहा। 


“और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं आऊंगा।?? मुकेश को उसके झूठ से कोई फर्क नहीं 
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पड़ा। वो तो इस बात से खुश था कि चलो pi अब एकदम ठीक है। उसने जेब से अंगूठी 


निकाल कर टेबल के नीचे हाथ में दबा दी और सही समय का इंतजार करने लगा। वो 
सरप्राइज देना चाहता था। 

““पता नहीं बस ऐसे ही लगा।?” श्रुति स्क्रिप्ट वाली बात को पहले मुकेश के मुँह से सुनना 
चाहती थी। 


“Cad बताया नहीं मेरी स्क्रिप्ट पर फिल्म भी बन गई और रिलीज भी हो गई??? मुकेश 
ने मुद्दे की बात छेड़ी। उसकी जिज्ञास उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। 

श्रुति को मानो जिस बात का डर था वही हो गई हो। उसने अपने चेहरे के बदलते हावभाव 
को स्थिर करने के लिए गहरी सांस लेते हुए कहा, “मैंने वही सब बताने के लिए तुम्हें यहाँ 
बुलाया।?? इससे पहले की श्रुति कहानी शुरू करती वेटर कॉफी लेकर आ गया था। श्रुति ने 
एक घूंट भरने के बाद चेयर को थोड़ा सा पास खिसकाते हुए कहना प्रारंभ किया, “तुमने 
मुझे जो स्क्रिप्ट दी थी वो मैंने आरजे को बताई तो उन्हें बहुत पसंद आयी। वो तुरंत इस पर 
मूवी बनाने को राजी हो गया। उन्होंने समझा कि ये स्क्रिप्ट मैंने खुद ही लिखी है, इसलिए 
उन्होंने तुरंत उसी क झे अगली फिल्म में लीड रोल देने की पेशकश कर दी। इससे 
पहले की मैं कुछ बता पाती उन्होंने प्रस्ताव ही ऐसा रखा की मैं बस कुछ बोल नहीं सकी। 
जब वहाँ से घर आकर इस बारे में सोचा तो मुझे बहुत बुरा लगा। अपने आप को माफ नहीं 
कर पा रही थी और तुमसे नज़र मिलाने की हिम्मत भी चली गई थी, इसलिए तुमसे 
मिलना बंद कर दिया और मजबूरन ये झूठ बोलना पड़ा कि मैं बीमार हूँ और उदयपुर चली 
TA”? 

““तो क्‍या तुम बीमार नहीं थी।”” मुकेश उछल पड़ा। उसका दिल जैसे जोर से फड़का हो। 
पिछले कितने महिनों से श्रुति के स्वास्थ होने की दुआ कर रहा था; जबकि वो तो बीमार 
ही नहीं थी। 

“मुझे मालूम है तुम मुझे माफ नहीं करोगे; किंतु प्लीज! एक बार मेरे खातिर पूरी बात 
सुन लो।?? 

“बताओ??? 


“आरजे ने उस स्क्रिप्ट का कॉपीराइट अपने नाम करा दिया और मुझे आगामी फिल्म में 
लिड रोल देने का वादा किया। पहले तो मुझे शक हुआ कि कहीं आरजे बाद में बदल गया 
तो क्या होगा पर जब फिल्म अच्छे से चल निकली तो वो इतना खुश हुआ कि उसने मुझे 
शादी के लिए प्रपोज कर दिया।?? 


“'क्या??? मुकेश के मुँह से काफी बारह गिर पड़ी। वो खाँसते हुए बोला। 
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“वो पल मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन पल था। मैं इतनी खुश थी कि तुम्हें क्या बताऊ? 
मैं तो जैसे सातवें आसमान में उड़ रही थी।?? 


““तुमने क्या कहा??? मुकेश ने अंगूठी जो हाथ में निकाली हुई थी उसे वापस जेब में रखते 
हए पूछा। 

“आरजे जैसा महान एक्टर मुझे प्रपोज करे और मैं अपने आप को रोक सकूँ। सारी 
लड़कियाँ उस पर मरती हैं। कौन उससे शादी करना नहीं चाहेगी! उससे शादी के बाद तो 
मेरा जीवन ही बदल जायेगा।?? श्रुति पूरी तरह से आरजे में डूबी हुई कहती जा रही थी, 
“मैने तुरंत ही उसे हाँ कर दिया। उसने बताया कि आगामी फिल्म के रिलीज के मौके पर 
हम दोनों सगाई कर लेंगे।?? 


““कान्ग्रेचुलेशन...मुझे लगा तुम सचमुच की बीमार थी।?? मुकेश का दिल बूरी कदर से 
धड़क रहा था। उसकी नसों में खून कुंचाले मार कर दौड़ रहा था। जैसे पगलाया घोड़ा घास 
के मैदान पर दौड़ता है। 


“सॉरी सुन्दरलाल।?? 
““लुम्हारा तो कैरियर चल पड़ा।?? 


अचानक श्रुति का ध्यान मुकेश पर आया। वो खामोश हो गई जैसे कोई उड़ता हुआ पंछी 
तपाक से जमीन पर गिर पड़ता हो। उसने मुकेश के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, 
“मैं तुमसे माफी मांगने आयी हूँ। मुझे मालूम था कि वो कहानी तुम्हारे जीवन को बदल 
सकती थी, उसकी भरपाई तो मैं पैसे देकर भी नहीं कर सकती हूँ; पर फिर भी मैं तुम्हें 
उसके बदल में कुछ रकम देने आयी हूँ।”? कहते हुए श्रुति ने पर्स में से दो लाख का चेक 
निकाल कर मुकेश की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ कंपकंपा रहे थे। “मैं चाहती हूँ कि तुम 
कभी किसी के सामने इस बात का जिक्र ना करो की वो कहानी तुमने लिखी थी। अगर 
आरजे को पता चलेगा तो वो मुझे कभी लीड रोल नहीं देगा।?? 


““लुम निश्चित रहो श्रुति! मेरी तरफ से तुम्हें कभी प्रोबलम नहीं आयेगी।?? मुकेश ने वो 
चेक वापस श्रुति की तरफ धकेल दिया, “मुझे नहीं चाहिए ये खैरात। तुम्हारी शादी और 
आनेवाली फिल्म के लिए मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो।?? 


श्रुति अवाक्‌ सी देखती रह गई। 


मुकेश बगैर गुडबाय किये टेबल पर वो अंगूठी पटक कर ये कहते हुए आ गया कि “वेटर 
को मेरी तरफ से टीप दे देना।'? 
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भाग - ]2 
जीवन हमें सब सीखा देता है- रोना, हँसना, गिरना, संभलना... सब। ऐसा कोई इंसान 
नहीं है जो जीवन की पाठशाला में कुछ भी सीखे बिना सब कुछ पा गया हो। ऐसा 
नामुंकिन है कि हम गिरे बगैर आसमान में की बुलंदियों को छू सकें। मुकेश भी इस समय 
सीधे जमीन पर गिर गया। उसके सारे अरमान एक पल में तबाह हो गये। कितना जल्दी 
सबकुछ हो जाता है! देखते ही देखते वे लोग बदल जाते हैं जिन पर आँखें बंद कर के यकीन 
किया करते हैं। पहले तो उसे, उसके परिवारवालों ने बेघर कर दिया था वो भी सिर्फ 
इसलिए कि वो एक नौकरी नहीं लग सका क्योंकि उनकी मुफ्त की रोटियाँ तोडता था। 
उसके बाद श्रुति ने दिल तोड़ दिया और ऐसा दिल तोड़ा कि उसके टूटने से मानो सारी 
दुनिया ही बदल गई हो। 


कैफे से वापस लौटते समय उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा, देखता भी क्यों? पीछे 
देखने से उसे हमेशा जख्म ही तो मिले हैं। उसकी आँखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। 
कैफे से बाहर निकलते ही सीधा ओटो में बैठ गया व सरदार बुक हाउस का रूख किया। 
ओटो फट्‌ फट्‌ की आवाज़ से सफर तय कर रहा था, मुकेश उसकी सीट पर मौजूद होते हुए 
भी मानो अनुपस्थित था। सामने की सड़क, दुकानें, ट्राफिक, गाड़ियों की पी-पो व लोगों 
का शोरगुल सब देखते हुए भी जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। रेड लाइट पर ओटो का 
रूकना, आस-पास गाड़ियों द्वारा धुंआ उड़ाना, बुलट भुट-भुट, बस का हार्न बजना और 
भीख मांगनेवालों का एक हाथ उसकी तरफ बढ़ना उसके लिए होते हुए भी नहीं के बराबर 
हो गया। क्योंकि इस समय वो दूसरी दुनिया में था। उस दुनिया में जिसे वो पीछे छोड़ 

आया। जिसने उसे ठोकर मार दी। वो उस अतीत से उबर नहीं पा रहा था जिसने उसे इतने 


जख्म दिये। 
उसकी आँखों के सामने वे सारे खूबसूरत दूय स्लो मोशन में रिपीट हो रहे थे जिनमें श्रुति 
की पहली बार उसके जीवन में एट्री हुई थी। जैसे किसी फिल्म में फाइटिंग सीन में हवा में 


जम्प लगाकर विलेन को मुक्का मारते नायक के दृश्य स्लो मोशन में बार-बार दिखाये जाते 
है या किसी नायिका की एंट्री होने पर उसकी लहराती जुल्फों व कमर के लटके-झटकों को 
बार-बार स्लो मोशन में रिपीट किया जाता है ठीक उसी प्रकार मुकेश के सामने श्रुति का 
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चेहरा रिपीट हो रहा था। जब पहली बार ट्रावेल्स की सीट पर चुपचाप बैठे देखा था उसे 
या फिर बांद्रा एक्सप्रेस में उसका साथ देना। 


विचारों में खोये कब सरदार बुक हाउस आ गया उसे पता ही नहीं चला। ओटोवाले ने 
उसके कंधे को एक हाथ से झंकझोर कर हिलाया तब उसकी चेतना अतीत से वर्तमान में 
लौटी। उसने हड़बड़ाकर बाहर देखा, सामने सरदार बुक हाउस की बिल्डींग चुपचाप खड़ी 
उसे देख अट्रहास ले रही थी। उसने ओटोवाले को पैसे देकर ऊपर की तरफ रूख किया। 
घड़ी में नो के लगभग बजे थे। आज फिर से उस पागल ने मुकेश का रास्ता रोका, पीछे से 
उसकी कनपटी पर लकड़ी का टुकड़ा रखते हुए तेज़ आवाज़ में कहा कि बिलकुल भी हिलने 
की कोशिश मत करना वरना शूट Fu ST] ABM ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 
उसका मन कर रहा था कि काश्‌! ये मुझे सच में शूट कर दे। इस दुनिया में वैसे भी अच्छे 
इंसानो के लिए जगह कहाँ बची है। वो चुपचाप लिफ्ट में चला गया। पागल लगातार वह्दी 
कथन दोहराये जा रहा था। 


कमरे का गेट खेलकर देखा तो संतोष a दोनो पलंग पर बैठकर मोबाइल पर 
लुड़ोकिंग खेल रहे थे। सामने स्टूल पर की बोटल पड़ी हुई थी जिसके पास में दो 
स्टील की ग्लासें रखी हुई थी जिनमें एक-एक पेग विस्की का भरा हुआ था। पास में दस 
रुपये की एक छोटी चखणा की थैली रखी हुई थी, जिसमें से दोनों एक-एक दाना उठाकर 
मुंह में रख रहे थे और अपनी-अपनी चाल चल रहे थे। दोनों ने हाफ पेंट पहना हुआ था और 
ऊपर रूपा की सफेद कलर की बनियान। Sel का हाफ पेंट इतना मैला-कुचैला हो गया 
था कि उस पर एकाध मक्खियाँ भी भिन-भिना रही थी। छत पंखा तीन पर चल रहा था 
जिससे उसकी m डेयाँ गायब सी लग रही थी। हवा से बार-बार दराजों में कपड़ों व 
सामानों के नीचे रद्दी अखबार किसी घायल पक्षी की तरफ फड़फड़ा रहे थे। लुम्बा 
की दराज पर एमी जेक्सन व सन्नी लियोनी के रंगीन चित्र लगे हुए थे जबकि संतोष की 
दराज पर हेमा मालिनी और रेखा के चित्र। संतोष के बाई तरफ रखे मोबाइल में धीमी 
आवाज़ में सदाबहार नगमें चल रहे थे, “ये रात भीगी-भीगी...ये मस्त फिजायें...उठा है 
धीरे-धीरे...वो चांद प्यारा...प्यारा...क्यों आग सी लगा के...गुमसुम है चांदनी...सोने भी 
नहीं देता मौसम का इशारा...?? 


मुकेश को मुँह लटकाये देख संतोष ने भाँप लिया कि भाई का दिल पूरी तरह से जख्मी है। 
दिल पर जरूर कोई अंदरूनी चोट लगी होगी। इंसान जब बाहर से जख्मी होता है तो खून 
उसके जख्म की गहराई बया कर देता है; किंतु जब वो अंदर से, दिल से जख्मी होता है तो 
दुनिया में ऐसा कोई पेरामीटर नहीं बना जो उसके जख्मों की गहराई माप सके। मेडिकल 
सांइस ने भी ऐसी कोई दवा इजाद नहीं की कि जिसको सुबह-शाम खाना खाने के बाद या 
भूखे पेट लेने से दिल के सारे जख्म तीन दिन या चार दिन में भर जाये। चिकित्सा विज्ञान 
की ये कैसी तरक्की की कि उसने इंसान का क्लोन बना दिया, पूरे डीएनए को खंगाल लिया; 
पर टूटे दिल को नहीं जोड़ पाया। 
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“यार लुम्बा तुम्हें मालूम है इस देश में सड़क एक्सीडेण्ट से जितने लोगों की मौत नहीं 
होती उससे अधिक तो बेचारे दिल के टूटने से मर जाते है प्रतिदिन।?? संतोष ने प्रत्यक्ष रूप 
से लुम्बा और अप्रत्यक्ष रूप से मुकेश को कहा। 


“क्या बात कर रहे हो दादा? दिल टूटने से भला कौन मरता है??? लुम्बा ने विस्की का 

एक घूंट भरने के बाद उसे जबरन गले में ऐसे उतारा जैसे कोई कड़वी दवाई पी रहा हो या 

आ के कड़वे पत्तों का घोल पी रहा हो। उसके बाद झट से चखणा उठाकर मुंह में डाल 
या। 


“अबे भौचू ! तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि दिल के टूटने के बाद इंसान जिन्दा लाश ही 
तो बन जाता है। इधर-उधर भटकता हुआ शरीर।?? संतोष ने भी विस्की का एक घूंट भरा। 


“यार दादा ! तुमको कैसे पता चल जाता है सब बातों का??? लुम्बा ने खाली हो चुकी 
ग्लास को भरने के लिए बोटल का ढक्कन खोला व बड़े ध्यान से ग्लास में धार बनाकर 
उड़ेलने लगा। 


“ऐसे ह्वी बाल सफेद थोड़ी किये।'? संतोष ने भी अपना ग्लास एक ही घूंट में खाली कर 
दिया। उसे पता था कि अगर वो बातों में रह गया तो साला लुम्बा सारा क्वाटर गटक 
जायेगा और डकार भी नहीं लेगा। उसने ग्लास खाली करने के बाद लुम्बा के ग्लास के पास 
रख दिया। लुम्बा ने दोनों के ग्लास भर दिये व इत्मिनान से पीछे तकिया लगाकर बैठ 
गया। अब तक गाना भी चेंज हो चुका था, “दिल के अरमा आँसुओं में बह गये...हम वफा 
कर के भी...” ! 


मुकेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कपड़े चेंज कर के अपने पलंग पर कंबल 
ओढकर सो गया; पर उसकी आँखों में नींद कहाँ? अंदर ही अंदर घुटन सी हो रही थी। मन 
कर रहा था कि दहाड़ मार के रो लूँ। दिल का सारा बोझ हल्का हो जायेगा पर कभी-कभी 
इंसान को रोने की जगह भी नसीब नहीं होती। उसे लगा कि सरकार ने जितने सार्वजनिक 
टॉयलेट बनवाये है उनके बगल में एक कक्ष और बनाना चाहिए जहाँ दुःखी इंसान दो पल 
के लिए बैठकर रो सके। अपने सारे इमोशन्श बाहर निकाल सके। सारे लोग अपने अंदर 
सदियों का गुबार लिए चल रहे हैं। गले तक भरे हुए। बस कोई देख नहीं पा रहा है, उनके 
मुस्कुराते हुए नकली चेहरों के पीछे की हकीकत को। 


कुछ देर बाद लुम्बा और संतोष लाइट बंद कर के सो गये पर मुकेश को नींद नहीं आई। 
उसने मोबाइल में देखा, एक बजे थे। उठकर छत पर चला गया कि कुछ देर टहलने से 
शायद नींद आ जाये। वहाँ एक लकड़ी के बक्से पर जाकर बैठ गया। चारों तरफ शांति ही 
शांति थी। सड़कों का शोरगुल इस समय कम हो गया था। नहीं के बराबर लोग इस वक्त 
मुम्बई की सड़कों पर आ जा रहे थे। वैसे तो ये शहर कभी सोता नहीं पर तकरीबन दो से 
चार के बीच दो घंटे के लिए थोड़ा सा सुस्ता जरूर लेता है। ये दो घंटे ऐसे होते है जब 
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आपको हर तरफ शांति ही शांति दिखेगी। 


TI वहीं सिर टिकाकर आसमान की तरफ देख सुस्ताने लगा। आज अमवस्या की रात्री 
इसलिए चारों तरफ घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरा धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा 
था। कोई काली आकृति आसमान से उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। मुकेश को लगा जैसे 
उसके हाथ-पाँव सुन्न हो गये हो। वो उन्हें बार-बार हिलाने की कोशिश कर रहा था पर 
हिला नहीं पा रहा था। देखते ही देखते वो आकृति उसके नज़दीक आ गई। मुकेश घबरा 
रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कोई ऐलियन ही आसमान से आता है; पर मेरे पास 
ऐसा कौन सा धन पड़ा है कि ऐलियन अपना टाइम खोटी करेगा। 


पास आने पर उसे मालूम हुआ कि वो एक रथ था जिस पर दो काले घोड़े उस रथ को हवा 
में खींच रहे थे, जिस प्रकार से पुराने जमाने की महाभारत और रामायण में देवता 
आसमान में रथों पर उड़ा करते थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता 
है। रथ के चारों पहिये उसके सामने की फर्श पर उतरे। मुकेश ने देखा, रथ में वही काले 
चोगे वाला व्यक्ति आया जो उसे पहले भी सपनों में आया करता था। पर पहले तो सपने में 
आता था, आज तो वाकई में आया है। मुकेश डर गया कि कहीं ये यमदूत तो नहीं जो मेरी 
फाइल सलटाने के लिए आये हो। 


““तुम परेशान लग रहे हो??? वो काला चोगा हवा में उड़ता हुआ मुकेश के बिलकुल 
नज़दीक आने के बाद बोला। उसने ध्यान से देखा तो आज भी उसमें कोई आकृति दिखाई 
नहीं दे रही थी। बस एक कपड़े का चोगा जो चारों तरफ से सिला हुआ था। सिर पर 
त्रिभुजाकार टोपी रखी द थी। चोगे के एक हाथ में लकड़ी का डण्डा था मानो हाकी का 
उल्टा स्टीक पकड़ रखा न l 


“मैं...ह...हाँ..वो थोड़ा सा।”” मुकेश का दिमाग अभी भी ये जजमेंट करने में लगा हुआ था 
कि ये असली है या वो कोई सपना देख रहा है। उसने अपनी दो अंगुलियों को हिलाकर 
देखा फिर अपनी जांघ पर चीकोटी काटी तो उसे दर्द हुआ और दर्द होने से यकीन हो गया 
कि वो वास्तविक दुनिया में है। आज वो सपना नहीं देख रहा है। 


“तुम अपने दिमाग पर इस बात के लिए इतना जोर क्यों डाल रहे हो कि क्या ये 
वास्तविक दुनिया हैं या तुम कोई सपना देख रहे हो।”? एक बीमार आत्मा, खांसते हुए 
बोली। 


“नहीं तो...?? मुकेश का नहीं बोलना हुआ कि चोगे का अदृश्य हाथ उसकी गर्दन पर पहुँच 
गया, उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और ना ही सांस 
ले पा रहा था। उसे याद आ गया कि इनके सामने झूठ बोलने का मतलब होगा अपने प्राण 
गवाना। उसने पेट में बची-खुची वायु को गले तक लाकर जोर देते हए कहा, ““सॉरी...आगे 
से न...न..नन..?? सारी वायु समाप्त हो गई और अब वो कुछ नहीं बोल पाया। ऐसा लग 
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रहा था कि अब मरना तय है इतने में चोगे ने उसे छोड़ दिया। 

वो उससे दो कदम दूर जाकर हवा में हिलने-डुलने लगा। मुकेश ने चैन की सांस लेते हुए 
कहा, “मुझे माफ कर देना। इंसानी जिज्ञासा के कारण आब्जर्व कर रहा था कि ये दुनिया 
वास्तविक है या कोई सपना देख रहा हूँ।'? उसने सच-सच बता दिया। 


“जिज्ञासा अच्छी बात है; किंतु सारा जीवन सच-झूठ का पता लगाने में ही गुजार दोगे तो 
जो करने आये हो वो कब करोगे??? 

““जी..?? उसने गहरी सांस लेकर इतनी देर की छटपटाहट की क्षतिपूर्ति की। 

“बेटा तुम परेशान क्यों हो??? इस बार उसके पिताजी की आवाज़ आई। 

चारों तरफ हवा थम चुकी थी। सन्नाटा छा गया। कितने दिनों बाद पिताजी आये। कब से 
उन्हीं की तो प्रतीक्षा कर रहा था। उसने चोगे की अदृश्य छवि में अपने पिताजी की छवि 
को कल्पित करते हुए कहा, ““पापा आप इतने दिन कहाँ थे??? 

““लुम्हें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है? नियम भूल गये हो क्या??? इस बार चोगे में से 
किसी खड्स बुढ़े की खदराई आवाज़ आई। 

मुकेश चुप हो गया। 

“तुम परेशान क्यों हो बेटा??? इस बार फिर से पिताजी की आवाज़ आयी। चोगा हवा में 
लहरा रहा था व पाँव जमीन से एक मीटर ऊँचे थे। 

“मैं आज सवेरे से बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों 
करते हैं??? पापा की आवाज़ सुनके उसकी आँखें छलक आयी। बेटा जब मुसिबत में होता 
है, उस सयम अगर पिता उसके दिल की बात पहचान कर प्यार से पूछ ले तो दुनिया का 
कोई भी बेटा अपने आप को रोने से नहीं रोक पायेगा 

“Tee FA लगता है सारी चीजें थाल में सजी-साजायी मिल जायेगी। यहाँ कुछ भी मुफ्त 
में नहीं मिलता बेटा। तुम्हें बस दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला तो हमेशा अपनी आँखों 
के सामने लक्ष्य रखना। कभी भी उसे आँखों से ओझल मत होने देना। दूसरा चाहे कुछ भी 
हो जाये तुम्हें रूकना नहीं है। ठोकर लगना, नीचे गिरना ये सब होता रहा है और आगे भी 
होता रहेगा। ठोकर उसे नहीं लगती है जो घर से ही नहीं निकलता। तुम्हें अपने आप पर 
पूरे विश्वास के साथ चलते रहना है।?? कहते हुए पिताजी चुप हो गये। चोगा वापस मुड़ने 
लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अब जा रहा है। 

मुकेश के मन में कई सावाल घूम रहे थे पर वो नियमानुसार उस चोगे से कोई प्रश्न नहीं पूछ 
सकता। अगर पूछ सकता तो प्रश्नों की बौछार कर देता। इतने में काला साया वापस रथ में 
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बैठकर आसमान की तरफ जा चुका था। मुकेश को यकीन हो गया कि वो आज सपना नहीं 
देख रहा था बल्कि हकीकत में अपने पिताजी से संवाद कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता 
की बजाय खुशी के आँसु बह निकले i पर मंद-मंद मुस्कान छा गई। इतने में उसे हल्के- 
हल्के छीटें महसूस होने लगे मानो बारिशा आ रही हो। 

ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं फिर बारिश कैसे। अचानक 
हड़बड़ाकर उठा और ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि वो तो इस समय छत पर नहीं बल्कि 
अपने पलंग पर सो रहा है और इद-गिर्द संतोष और लुम्बा खड़े पानी के छीटें उसके चेहरे 
पर उछालते हुए मुस्कुरा रहे है। घड़ी में सुबह की सात बज रही है। मुकेश झट से पलंग से 
नीचे उतर खड़ा हो गया। 

“क्या बीडू...लगता है रात को मीठे-मीठे सपने देख रहा था।?? लुम्बा ने उसकी तरफ 
टावेल फेंकते हुए कहा। 


“तुम लोग हमेशा मेरा ही मजाक क्यों बनाते हो??? मुकेश ने टावेल लेकर चेहरे पर 
बिखरी पानी की बूंदों को पोंछते y कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख 
रहा था या वास्तविकता में रात को पिताजी से मुखातिब हुआ था। या फिर शायद कभी 
इस रहस्य को नहीं समझ पाऊँगा। सही कहा था उन्होंने कि मैं कभी ये नहीं जान पाऊँगा 
कि कौनसी दुनिया असली है। 

“यार ! हम तुम्हे उदास नहीं देख सकते, इसलिए मस्ती कर देते हैं। तू चिल मार। इतना 
टेंशन मत ले।?? संतोष ने दातुन घिसते हुए कहा। उसने नीचे टावेल लपेटा हुआ था जबकि 
ऊपर कोई वस्त्र नहीं थे। उसका पेट बाहर को निकल आया था। पेट और छाती पर बाल 
इतने थे कि मानो किसी बिहड़ में घनी सूखी घास उग रही हो। 

तीनों तैयार होकर ठीक दस बजे दुकान पर पहुँच गये। आज दादू ने मुकेश को अपने पास 
बैठा दिया और बाकी सब को भेज दिया। मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि दादू क्या 
कहने वाले हैं। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? 


“'बैठो मेरे पास।?? स्टूल मुकेश की तरफ खिसकाते हुए दादू ने कहा। काउंटर के पीछे 
लक्ष्मीजी, गणपति जी एवं सरस्वती जी की मर्तियों पर लगाई अगरबती की भिनी-भिनी 
खुशबू आ रही थी। 

““थैक्स।?? मुकेश स्टूल पर बैठ गया। इस समय दुकान में नहीं के बराबर ग्राहकी थी। सवेरे 
दस से बारह बजे के बीच सबसे कम भीड़ रहती है। 


“संतोष ने मुझे सब बता दिया।?? दादू ने गूल्लक का ताला खोलते हुए कहा। 
मुकेश को जिस बात का डर था वही हुआ। 
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““मैंने उस पर पूरा विश्वास किया था पर उसने मेरे साथ धोखा किया।”” उसने बाहर 
सड़क पर टाई-सूट पहन कर ऑफिस जाते लागों को देखा। सब कितने जल्दी में थे। 
“'कोई तुम्हारे साथ क्या करे, ये मायने नहीं रखता। तुम नीचे गिर पड़ो, ये भी मायने नहीं 
रखता। मायने तो ये रखता है कि तुम कितना जल्दी उठ खड़े होते हो।?? 

e इस समय चुप ही रहा। जब कोई ज्ञान की बात समझाये उस सयम चुपचाप सुनाना 
ही अच्छा रहता है। 
““मुझे उम्मीद है तुम एक दिन अपना सपना पूरा कर दिखाओगे। असंभव जैसा यहाँ कुछ 
भी नहीं होता। मैंने तुम्हें आज यहाँ इसलिए <a गया कि मैं ये देखना चाहता था कि कहीं 
SE से टूट तो नहीं गये। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। पहले वे लोग जो 

लगने या दिल टूटने पर हमेशा के लिए निराश हो जाते हैं और आगे कोशिश करने से 

रूक जाते हैं। दूसरे, वे लोग जो ठोकर लगते ही तुरंत उठ खड़े होते हैं और उससे सबख 
सींखकर आगे बढ़ जाते हैं।'? कहते हुए दादू चुप हो गये। सामने स्क्रीन पर सीसीटीवी 
फुटेज चल रही थी। दादू ने गहरी सांस लेते हए कहा, “पता है जीवन में सफल कौन होते 
है? 5) 
“दूसरी प्रकार के लोग।?? मुकेश ने तुरंत जवाब दिया। वो दादू की बात हमेशा ध्यान से 
सुनता था। उसे मालूम था कि दादू बहुत कम पर बहुत ही सारगर्भित बोलते हैं। 
“बिलकुल ठीक समझा। तुम तय कर लो कि तुम किस केटेगरी में आना चाहते हो।?? 


“जी दादू।?? कहते हुए मुकेश ड्युटी पर चला गया। इस समय ज्यादा लोग नहीं थे। उसने 
महादेवी वर्मा की कविता वाली किताब उठाई और पढ़ने लगा, 


मैं नीर भरी दुख की बदली ! 
विस्तृत नभ का कोई कोना 
मेरा न कभी अपना होना, 
परियन इतना, इतिहास यह्दी- 
उमड़ी कल थी, मिट आज चली! 


मुकेश इस समय इतना टूट चुका था, नीचे गिर गया था कि अब उसे किसी बात का डर 
नहीं रहा। अब उसके सामने जीतने के लिए ये सारी दुनिया थी और हारने के लिए कुछ भी 
नहीं। हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते है क्योंकि हम हारने से डरते हैं, किसी को खोने से 
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डरते हैं। ये डर ही हमें रोके रखता है। मुकेश का सारा डर निकल गया। उसकी सारी 
जकड़न अब टूट चुकी थी। कैफे से लौटता एक-एक कदम उसकी आजादी का था। अब उसने 
पूरी तरह से अपने आप को अपने सपने में लगा लिया। कोई ऐसा आइडिया सोचने लगा 
जिस पर कहानी लिख सके, जो यूनिक हो, जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करे, 
जो युवाओं को प्ररित करें। 


उसके बाद wea ने श्रुति को फोन किया और ना ही श्रुति ने। मुकेश ने उसके नंबर तो 
डिलीट नहीं किये पर कभी उसे कॉल भी नहीं किया। वो इस तरफ से अपना पूरा ध्यान 
हटा लेना चहता था; लेकिन हटा नहीं पा रहा था। या तो ये इंसान का अभिशाप है या 
कोई और कारण कि वो जिस चीज से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता है या जिसे 
भूलने की कोशिश करता है वो उतना ही स्मृति में स्थाई होता जाता है। कभी-कभी शाम के 
झुरमुटे में या अंधेरी रात में छत पर अकेले में मुकेश को श्रुति की याद भी आ जाती थी पर 
वो मजबूर था। वो उसे कॉल भी नहीं कर सकता था; क्योंकि हो सकता है, श्रुति इस वक्त 
आरजे के साथ रह रही हो, ऐसे में वो नहीं चाहता था कि श्रुति को कॉल कर के परेशान 
करे। उसकी जिन्दगी में दखल नहीं देना चाहता था। 


कभी-कभी अनायास ही उसकी अंगुलियाँ मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाकर कि-पेड 
पर श्रुति टाइप कर देती; पर फिर दूसरे ही पल वो उसे स्क्रीन के सामने से हटा देता। कभी 
कभार उसे गम में डूबे देख संतोष और लुम्बा दारू की मनुहार करते, कहते कि दो घूंट भरते 
ही सारे गम चले जायेंगे। पर वो ये कहते हुए इंकार कर देता कि ये सब खुद को पागल 
बनाने के उपाय है। दारू से कभी किसी का भला नहीं हुआ और ना ही कभी किसी को 
खोया प्यार मिला। रही बात गम भुलाने कि तो अगर दारू पीने से सारे लोगों के गम 
गायब हो जाते तो दूसरे दिन से कोई मयखाने में जाता ही नहीं। ये तो सब खुद को बहकाने 
और जबरन अवचेतन मन को अंधेरे में रखने का उपक्रम है। संतोष और लुम्बा भी मुकेश के 
तर्क के आगे नतमस्तक हो जाते पर अपना पेग बराबर लगाते रहते। 


इस बीच मुकेश ने एक कहानी लिखी। कहानी के लिए कई दिनों तक तो उसे दिमाग पर 
जोर डालना पड़ा; पर कोई अच्छा आइडिया दिमाग में आया ही नहीं। आइडिया आना 
और उस पर कहानी लिखना कितना मुश्किल है ये वही समझ सकता है जो कहानी लिखता 
है। एक आइडिया के लिए जाने कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ता है तो कभी-कभी 
नहाते समय ही धड़ाधड़ नये आइडियाज की बहार आ जाती हैं। उसने महसूस किया कि 
कोई भी आइडिया सबसे पहले सूक्ष्म रूम में आता है। कभी भी पूरी कहानी, आइडिया के 
रूप में प्रकट नहीं होती। पहले पहल एक छोटा सा, सामान्य सा आइडिया दिमाग में 
क्लिक होता है। जैसे घने अंधेरे जंगल में कोई जुगनू एक पल के लिए चमकता है। वो क्लिक 
भी कम के लिए ही रहता है। अगर इस समय में उस आइडिया को पकड़ ना लें तो 
वो की तरह उड़ जाता है। हमेशा के लिए किसी अंधेरी गुफा में समा जायेगा। 
इसलिए मुकेश ने उस आइडिया को पकड़ कर एक डायरी पर नोट कर लिया और हमेशा के 
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अपने काम में शगूल हो गया। उसने आगे का काम अपने अवचेन मन को सौंप दिया कि वो 
ही इस पर कोई कहानी ढूंढकर लाये। एक दिन नहाते समय उसे उस आडिया पर एक उम्दा 
कहानी सूझी। तुरंत बाहर निकलकर उसने उस विचार को नोट कर दिया। 


एक रविवार को एकांत में बैठकर उसने उस पर कहानी लिख दी। कहानी लिखने के बाद 
उस दिन उसे वैसे ही छोड़ दिया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। अगले दिन उसे फिर से पढ़ा 
तथा उसमें वांछित सुधार किये। इस प्रकार उसने एक शानदार कहानी तैयार कर दी; किंतु 
इस बार किसी को बताया नहीं। दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पी रहा था। 


अगले कुछ दिन उसने उस कहानी पर स्क्रिप्ट तैयार कर दी। अब बारी थी उसे भेजने की; 
पर श्रुति के अलावा ना तो कोई उसे जानता था ना वो किसी को जानता था। ऐसे ही किसी 
को कैसे भेज सकता है? अगर भेज भी देगा तो क्या गारंटी की कोई उसका आइडिया 
चुरायेगा नहीं। कुछ दिन इसी पशोपेश में रहा। तभी नॉवेल पढ़ते समय दिमाग में आया कि 
वो भी अपनी कहानी को नाँवेल के रूप में छपा दे। अगर कहानी प्रकाशक को पसंद आ गई 
तो उसे एक रूपया नहीं देना पड़ेगा और प्रकाशक अपने पैसों से छाप भी देगा, ऊपर से 
रोयल्टी के पैसे देगा वो अलग। मुकेश को रोयल्टी की फिक्र नहीं थी। उसे तो बस 
कॉपीराइट सुरक्षित करवाने थे। उसने इत्मिनान से नॉवेल Fs दिया। एक दिन दादू से 
Sat लेकर वो पाण्डुलिपि लिए निकल पड़ा उस दुनिया में जिसे प्रकाशकों की FE कहते 
हैं। उसने ह से छपने वाले नोवेल व कहानियाँ जो उसके यहाँ पड़े थे उनके पीछे से टॉप 
टेन प्रकाशकों के एड्रेस और फोन नंबर नोट कर लिये जिनके दफ्तर मुम्बई में ही थे। सबसे 
पहले उस प्रकाशक के दफ्तर पहुंचा जो उसकी लिस्ट पर नंबर एक पर था एवं जहाँ से 
प्रकाशित किताबें सर्वाधिक संख्या में सरदार बुक हाउस में रखी हुई थी। जिसके यहाँ से 
बड़े-बड़े लेखकों की किताबें प्रकाशित होती है। 


मुख्य दरवाजे से जैसे ही अंदर पहुंचा तो एक लड़की रिसेप्सन पर बैठी कम्प्यूटर में कुछ 
टाइप कर रही थी। मुकेश को देखते ही बोली, “यस सर बताइये??? 

“एक उपन्यास की पाण्डुलिपि लेकर आया हूँ। यहाँ से छपवाना चाहता हूँ।'? मुकेश ने 
पाण्डुलिपि आगे करते हुए कहा। 

“सॉरी सर हमारा पब्लिकेशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा बिजी है। वो कोई भी नया 
प्रोजेक्ट नहीं ले सकता।?? लड़की ने पाण्डुलिपि देखे बगैर ही रटारटाया जवाब दे दिया। 


““एक बार देख तो लीजिए। हो सकता है कहानी आपको पसंद आ जाये।?? उसने विनती 
भरे स्वर में कहा। 


“आपको बता तो दिया सर। क्या अंग्रेजी में फिर से रिपीट करूँ।?? लड़की ने चेहरे पर 
तल्खी लाते हुए कहा। 
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मुकेश इससे आगे एक शब्द नहीं बोल पाया। संपादक से मिलना तो दूर यहाँ तो 
रिसेप्सनिस्ट ने ही एक लेखक को दरवाजे से इस तरह बाहर भगा दिया जैसे कोई कुत्ता 
घुस आया हो। उसे बहुत शर्म आई अपने आप पर, हिन्दी लेखकों पर। 


वहाँ से sit बाहर निकल लिस्ट देखी। दूसरे नंबर के प्रकाशक के यहाँ जाने के लिए 
ओटो में बैठा। पाण्ड्लिपि हाथ में लिए जैसे ही मुकेश दूसरे नंबर के प्रकाशक के यहाँ पहुंचा 
तो इस बार उसे रिसेप्सनिस्ट ने नहीं रोका। उसे सीधा अंदर संपादक जी के कमरे में भेज 
दिया। संपादक जी की उम्र तकरीबन सत्तर की लग रही थी। सारे बाल सफेद थे। यहाँ तक 
कि कानों के बाल भी सफेद थे। रंग सांवला और Ta बड़ी थी। संपादक फोन पर 
किसी से बातें करने में मशगूल था। मुकेश कुछ देर पर खड़ा रहा। जब उसकी नज़र 
मुकेश पर पड़ी तो उसने हाथ से इशारा कर उसे अंदर बुला लिया। मुकेश अदब से सिर 
झुका अभिवादन करते हुए अंदर आ गया। संपादक ने उसके अभिवाद पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया। वो फोन पर बातें करते हुए कम्प्यूटर में मेल बॉक्स चेक कर रहा था। जैसे ही 
उसने फोन रखा, मुकेश की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। 


“सर नमस्कार। मैं ये पाण्डुलिपि लाया हूँ। इसे नॉवेल के रूप में छपवाना चाहता हूँ।?” 
मुकेश ने चेयर पर बैठते हुए पाण्डुलिपि आगे बढ़ाई। 


संपादक ने पाण्डुलिपि देखे बगैर ही मुकेश को ध्यान से देखा, फिर चेयर पर पीछे झुकते 
हुए पूछा, “अपकी पहली किताब है क्या??? 


“जी सर।?? मुकेश ने खुश होते हुए कहा। जरूर ये कला का पारखी व्यक्ति लग रहा है। 


“माफ करना हम किसी की पहली किताब पर रिस्क नहीं लेते। फिर भी आप अपनी 
पाण्डुलिपि यहाँ छोड़ जाइये। अगर हमारी टीम स्वीकृति दे देगी तो आपको अपने खर्चे से 
किताब छपवानी होगी।?? संपादक ने मोबाइल में खुद की फेसबुक पोस्ट किसने लाइक व 
कमेंट्स किया उसे देखते हए कहा। 

मुकेश ना तो पाण्डुलिपि यहाँ छोड़ सकता था ना ही इसे छपवाने के लिए पैसे दे सकता 
था, लिहाजा वो अपनी पाण्डुलिपि उठाकर संपादक जी को शुक्रिया कहते हए वहाँ से 
रवाना हो गया। संपादक जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मानो जता रहे हों कि तुम्हारे 
जैसे यहाँ बहुत सारे आजे रहते हैं। 


मुकेश अब पहुंचा अगले प्रकाशक के यहाँ, जो उसकी लिस्ट में तीसरे पायदान पर था। इस 
बार संपादक ने उससे ठीक से बात की। उसका नाम व पता पूछा। सारी चीजें पूछने के बाद 
विनम्रता से कहा, “देखो बेटा तुम नये लेखक हो इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेगा। मैं 


तुम्हारा नॉवेल छापने को तैयार हूँ पर इसकी छपाई का सारा खर्च तुम्हें ही देना होगा।?? 
“कितना खर्चा आयेगा।?” मुकेश ने ऐसे ही जानकारी के लिए पूछा कि शायद दो हजार- 
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पाँच हजार लेते होंगे। 

“हमारे यहाँ अलग-अलग पैकेज सिस्टम है।“* उसने एक पेम्पलेट आगे बढ़ाते हुए कहा, 
“कम से कम सिल्वर पेक है, जिसमें पचास हजार रुपये देने होंगे। जिसमें हम एक हजार 
कॉपियाँ छापकर देंगे। दूसरा पैकेजे है गोल्ड, जिसमें तुमको पचहत्तर हजार देने होंगे, 
जिसमें हम दो हजार कॉपियाँ छापकर देंगे साथ ही एक फेसबुक पेज बनकर ओपरेट करेंगे 
और साथ में एक न्यूज पेपर पर किताब की समीक्षा भी छपवायेंगे। इसके अलावा किताब 
अमेजन, फ्लिपकार्ट, किंडल पर भी उपलब्ध करवायेंगे।?? एसी रूम में बैठे संपादक ने 
काँच के ग्लास से पानी का घूंट भरते हुए गला खखारकर कहना जारी रखा, “और तीसरा 
और अंतिम पैकेज है जिसका नाम प्लेटिनम है, वो थोड़ा कोस्टली पड़ सकता है; पर उसमे 
हम तीन हजार प्रतियाँ छापेंगे। ऊपर वाली सारी फेसिलिटी तो देंगे ही साथ में किताब का 
विडियो ट्रेलर भी बनवाकर देंगे।?? 


मुकेश वहाँ से भी चला आया। ऐसे ही वो नो प्रकाशकों के दफ्तर चक्कर काट गया पर कोई 
भी निः Ng ल्क उसकी किबात को छापने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक की इसके इतना कहने 
पर भी कोई उसकी कहानी पढ़ने को राजी नहीं हुआ। सारे के सारे बगैर पढ़े ही पैसे मांग 
रहे थे। मुकेश का मन वेदना से भर उठा। उसे आज के दौर के लेखक और उनकी स्थिति पर 
चिंता हो आई। बेचार कितना परिश्रम कर के, बड़ी मुश्किल से एक-एक आइडिया पकड़कर 
जैसे-तैसे किबात लिखता है, ऊपर से ये प्रकाशक उसे गिद्धों की तरफ नोंच खाते हैं। 


मुकेश ने सूची में देखा एक अंतिम प्रकाशक बचा था जिसका नाम था “हिन्द प्रकाशन”। 
घड़ी में शाम के पाँच बजने को आई। सवेरे से seh भी नहीं खाया। oo उसका 
हाल बेहाल हो रहा था। उसने तय किया की अब कहीं नहीं जायेगा। जब नो ने इनकार कर 
दिया तो दसवाँ कौनसा मान जायेगा। वो ओटो में बैठने के लिए आगे बढ़ गया। उस पर्ची 
को फेंकने ही वाला था कि उसकी नज़र हिन्द प्रकाशक के एड्रेस पर पड़ी। उसका एडे*स तो 
यहीं का है। उसे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। बस दस कदम आगे चलते ही हिन्द प्रकाशक 
का दफ्तर है। ने तय किया कि जब इतना झेल चुका तो एक और सही। मन में मलाल 
तो नहीं रहेगा कि एक छूट गया। वो पैदल ही हिन्द प्रकाशक के दफ्तर पहुंचा। एक छोटा 
सा कमरा था जिसमें कोई रिसेप्सनिस्ट नहीं, कोई एम्प्लाय नहीं। एक बुजुर्ग चेयर पर 
बैठा-बैठा गर्दन नीचे झुकाए टेबल पर रखे कागल को आँखों बिलकुल पास सटाकर पढ़ रहा 
था। उसने मोटे लेंस का चश्मा पहन रखा था। पढ़ने के स्टाइल से अनुमान लगाना सुल 
नहीं कि उसे दूर दृष्टिदोष था। अर्थात उसे पास की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती होंगी। 
मुकेश को अंदर आया देख उसने मुकेश की तरफ देखे बगैर कहा, “हाँ जी बताइये।?? 


““सर मैं एक नॉवेल छपवाना चाहता हैँ।?? मुकेश ने चारों तरफ से उसके कमरे को ओब्जर्व 
करते हुए कहा। 
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“आपने लिखा है?”! बुजुर्ग ने पोपले मुंह से कहा। उसके तकरीबन सारे दाँत गिर चुके थे। 
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उसके बाद दस मिनिट तक वो कुछ नहीं बोला और पढ़ना जारी रखा। मुकेश ने समझा की 
फालतू को टाइम खोटी कर a है। उठकर चले जाना चाहिए। वो जैसे ही उठने लगा कि 
बुढ़े ने हाथ आगे बढ़ा दिया पाण्डुलिपि के लिए। मुकेश ने उसे पाण्डुलिपि पकड़ा दी। बुढ़े के 
हाथ इतने पतले थे कि नसे और हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं था। कमजोर इतना था कि 
पाण्डुलिपि का बोझ भी बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा था। 

“क्या नाम है तुम्हारा??? बुढ़ें ने नाक बिलकुल पाण्डुलिपि पर टिकाते हए पूछा। 


Ti ने रास्ते में तय कर लिया था कि वो ये किताब Fe नाम से नहीं छपायेगा। किसी 
अपनी वास्तविक पहचान बतायेगा ही नहीं। उसे तो केवल किताब का कॉपीराइट 
चाहिए था। उसे नाम आदि से कोई मतलग नहीं था इसलिए उसने गला ठीक करते हुए 
बताया, “मेरा नाम सुन्दरलाल है।'? 


“मेरा नाम ज्ञानप्रकाश है।'? उसने ऊपर देखे बगैर ही कहा। 


ज्ञानप्रकाश ने एक घण्टे में सरसरी नज़र से पाण्डुलिपि को टटोलने के बाद गर्दन ऊपर 
उठाते हुए पहली बार मुकेश के चेहरे को ध्यान से देखा मानो ये जजमेंट करना चाह रहा 
हो कि वाकई में ये कहानी इसी ने लिखी है या नहीं। 


“क्या नाम बताया तुमने अपना??? मोटे लेंस में उसकी आँखें उल्लू की तरह लग रही थी। 


“जी सर मेरा नाम सुन्दर लाल।?? मुकेश का दिल धड़क रहा था। जाने क्या कहेगा। कहीं 
ये ना कह दे कि कहानी अच्छी नहीं है। 


“हूँ... मिस्टर सुन्दरलाल आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। मैं इसे छापने को भी तैयार 
हूँ। मुझे आपसे कुछ भी राशि नहीं चाहिए। बस आप एक फोटो और चार-पाँच लाइनों में 
अपना परिचय लिख दीजिए।?? 


“क्या सच में मुझे कुछ भी नहीं देना होगा।?” मुकेश ने अपने आप को उछलने से रोका। 
““हाँ भाई हाँ। आखिर आपने कहानी भी तो इतनी शानदार लिखी है।?” 


“मगर सर मैं इस नोवेल पर केवल अपना नाम और लेखक परिचाय के स्थान पर मेरा 
इमेल ऐड्रेस देना चाहता हूँ। इवन फोटो भी नहीं देना चाहता हूँ।?? 


“कोई प्रोबलम नहीं। आप अपना मेल आई डी लिख दीजिए। मैं सबसे पहले इसकी केवल 
पाँच सौ प्रतियाँ ही छपवाऊँगा। चल निकली तो और छपती रहेगी और बिकती रहेगी। 
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आपको एमआरपी की दस प्रतिशत रॉयल्टी देय होगी। प्रथम पाँच सौ प्रतियों में से दस 
प्रतियाँ आपको देय होगी। बोलो मंजूर है।'? 


“बिलकुल मंजूर है सर।?? 

“तो आप अगले रविवार तक आकर अपनी दस प्रतियाँ ले जाइयेगा।?? 
“एक बात पूछनी थी सर। क्या इसके कॉपीराइट मेरे नाम पर ही रहेंगे??? 
“बिलकुल। सारे अधिकार लेखक के पास सुरक्षित रहेंगे।?” 


“थैंक्यू सर।?? कहते हुए मुकेश उठ खड़ा हुआ। वो जाने को हुआ किज्ञानप्रकाश जी ने 
टोका। 

“अरे बेटा इस नॉंवेल का नाम क्या रखा। तुमने तो ऊपर कोई टाइटल दिया ही नहीं। किस 
नाम से छापूँ?” 

“इसका नाम रख दीजिए - “दूसरी दुनिया? सर।?? कहते हुए मुकेश दरवाजे से बाहर 


= गया। ज्ञानप्रकाश ने पेन लेकर प्रथम पेज पर बड़े अक्षरों में लिख दिया - दूसरी 
दुनिया। 
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भाग - 3 
अगले रविवार को किसी कारण से TI प्रकाशक के यहाँ नॉवेल sui निया की प्रति 
लेने नहीं जा पाया पर ज्ञानप्रकाश जी ने पाँच सौ प्रतियाँ छपवाकर के लोकल बुक 


स्टोर पर उपलब्ध करवा दी। सरदार बुक हाउस भी इस नॉवेल की दो प्रतियाँ, नई 
किताबों के बंच के साथ आई। दादू ने बंच खोलकर सारी किताबें कम्प्यूटर में चढाई व 
संबंधित फ्लोर पर भिजवाने से पहले उन्हें खोल कर देखा। दादू हमेशा नई किताबों को 
पहले खोलकर देखते की खुद के लिए पढ़ने लायक कोई पुस्तक है या नहीं। अक्सर वे 
अंग्रेजी की किताबें ही ज्यादा पढ़ते थे पर आज अंग्रेजी के बंच में उन्हें पढ़ने लायक कोई 
किताब नहीं मिली। उन्होंने हिन्दी के बण्डल को टटोला तो उसमें भी कोई युनिक किताब 
नहीं मिली। तभी अचानक उनकी नज़र “दूसरी दुनिया” नॉवेल पर पड़ी। नीचे लेखक का 
नाम देखा, “सुन्दर लाल” तो उन्हें हसी आई कि कैसे-कैसे नाम के लेखक पनप गये हैं। इससे 
पहले उन्होंने सुन्दर लाल नाम के लेखक की कोई किताब नहीं देखी थी। दूसरी दुनिया” के 
दो-चार पन्ने पलटकर जैसे उस किताब को चख लेना चाहते थे मानो कोई मेले में घूमते हुए 
अचारवाले ही शॉप पर जाकर चारों तरफ फैले अचार के डिब्बों में से किसी एक डिब्बे में 
से एक चम्मच लेकर चखकर यह तय करता है कि चीज़ लेने लायक है कि नहीं उसी प्रकार 
दादू ने जब दो-चार पेज पलटे तो मानो किताब ने उन्हें जकड़ लिया हो। जैसे जुमांजी के 
गेम में जब बच्चे खेलने बैठ जाते तो वो गेम उन्हें पूरी तरह से जकड़ लेता और तब तक 
चाहते हुए भी आजाद नहीं करता जब तक कि गेम पूरा नहीं हो जाये। ठीक उसी प्रकार 
किताब “दूसरी दुनिया” ने दादू की गर्दन को वहीं की वहीं स्थिर कर दिया। दादू ने बाकी 
सारी किताबें यथोचित स्थान पर भिजवा दी, केवल दूसरी दुनिया की एक प्रति अपने पास 
रहने दी व सवेरे कम ग्राहकी के टाइम, दो घण्टे में इसे पूरी करने के लिए खोलकर बैठ गए। 
केवल श्रुति को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि सुन्दरलाल ही मुकेश है। 

दादू ने जब पूरी किताब पढ़ ली। खत्म करते समय उनकी आँखें नम हो गई थी। उन्हें यकीन 
नहीं हुआ कि एक किताब की वजह से उनकी आँखें छलक आई। उन्होंने इधर-उधर देखा कि 
कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर मुकेश को अपने पास बुलाया। मुकेश जब दादू के पास 
गया तो उन्होंने उसकी तरफ किताब दुसरी दुनिया बढ़ाते हुए कहा, “ये किताब पढ़ो? 
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समकालिन पुस्तकों में मैंने इतनी रौचक किताब कभी नहीं पढ़ी। इससे तुम्हें बहुत कुछ 
सीखने को मिलेगा।?? 


मुकेश ने हाथ आगे बढ़ाकर किताब ले ली। जैसे ही उसने टाइटल “दूसरी दुनिया” देखा, 
भौंचक्ला रह गया। कुछ देर के लिए तो मानो सांप सूंघ गया हो। जब दादू ने झकझोंरा तो 
उसने खुद को संभालते हुए पूछा, ““कौने है दादू इसके लेखक??? वो ये देखना चाहता था 
कि कहीं दादू को मालूम तो नहीं चल गया। 


““पता नहीं कोई सुन्दरलाल नाम का लेखक है। मैं भी नहीं जानता इसे; पर जो भी हो, ये 
नॉवेल बहुत शानदार लिखा है।?? कहते हुए दादू ने मुकेश के हाथ से किताब वापस लेकर 
पीछे लेखक परिचय की तरफ इशारा करते हुए कहा, “देखो लेखक ने अपने बारे में कुछ 
भी नहीं लिखा। खुद के बारे में लिखने के बजाय इसमें लिखवा दिया कि”? कहते हुए दादू 
चश्मा लगाकर जोर-जोर से पढ़ने लगे, ““दूसरी दुनिया की कहानी केवल लेखक की 
कहानी नहीं है। ये हम सभी की कहानी है, ये उन सब की कहानी है जो जीवन में सपने 
देखते है और उन्हें पूरा करने के लिए चल पड़ते हैं। हम सभी दूसरी दुनिया अर्थात सपनों 
की दुनिया को पाना चाहते हैं। ये किताब नया रास्ता दिखाएगी, भटकने से बचायेगी, बड़े 
सपने देखने के प्रोत्साहित करेगी। ये कहानी आपको अहसास करायेगी कि कोई भी सपना 
नामुंकिन नहीं होता, बस हम उसे नामुंकिन मान लेते हैं। अगर आप भी सपना देखते हैं 
और जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उपन्यास दूसरी दुनिया जरूर पढ़ें 


नोट-इस किताब में लेखका का कोई परिचाय और फोटो नहीं दिया जाये। ऐसा स्वयं लेखक 
चाहते थे। उनका तर्क था कि जब ये हम सब की कहानी है तो फिर कैसा लेखक परिचय।?? 
पूरा पढ़ने के बाद दादू ने चश्मा उतारते हुए मुकेश की तरफ किताब बढ़ा दी जैसे कोई 
अमानत सौंप रहे हों। जब मुकेश ने किताब हाथ में ली तो उसे अपनी ही किताब की छुअन 
अलग ही अहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक विचार ने मूर्त रूप ले लिया 
| 
“लगता है नॉवेल आपको पसंद आया।”” मुकेश ने किताब के कवर पेज को देखते हुए 
पूछा। उसे कवर इतना अट्रिक्टिव नहीं लगा जितना अंग्रेजी के नॉवेल और नई वाली हिन्दी 


के नॉवेल पर होता है; पर फिर भी दादू ने पढ़ने के लिए इसी किताब को चुना ये इस बात 
को प्रमाणित कर रहा है कि आज भी लोग अच्छे कन्टेंट वाली किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। 


“अरे बहुत पसंद आया। तुम खुद ही क्यों नहीं पढ़ लेते हो। इसीलिए तो तुम्हें बुलाकर 
स्पेशल पढ़ने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ।'? कहते हुए दादू ने किताब के अंदर लिखे हिन्द 


पब्लिकेशन वाले के बेसिक नंबर पर फोन मिलाया। मुकेश वहीं खड़ा-खड़ा देख रहा था। 
उसकी सांसे थम सी गई थी कि कहीं दादू के सामने राज ना खुल जाये। 
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फोन लाउड पर कर रखा था। 
ट्रिंग...ट्रिंग... 


“हिन्द पब्लिकेशन... ? उधर से फोन उठाने के बाद बुढ़े की आवाज आई। मुकेश ने आवाज़ 
से पहचान लिया कि ये ज्ञानप्रकाश है। 


“मैं सरदार बुक हाउस से बोल रहा हूँ।'? दादू ने तेज़ आवाज़ में कहा। 
“हाँ जी मल्खान सिंह जी नमस्कार !'? ज्ञानप्रकाश दादू को पहचानता था। 
“कैसे हो ज्ञानप्रकाश जी।?? दादू ने किताब हाथ में लेकर उसके पन्ने पलटते हुए कहा। 


“बस आपकी मेहरबानी है। कुछ नई किताबें भिजवाई थी। आपको मिल गई होगी।?? 
स्पीकर से आवाज़ आई। 


“हाँ बिलकुल! मिल गई। मैं ये पूछ रहा था कि” दादू ने किताब के फ्रंट पेज पर लेखक का 
नाम पढ़ते हुए कहा, “ये सुन्दरलाल नाम के लेखक का कोई और नॉवेल है क्या??? 


““हा...हा...हा..फिलहाल तो ये उसका पहला नोवेल है।?” 


“काफी अच्छा राइटर है।?? दादू ने बेसिक फोन के नंबरों के बीच में जमी धूल को अंगूली 
से साफ करते हुए Hel 


“मल्खान जी आपको क्या बताऊँ, पिछले दिनों एक नौजवान लड़का पसीने से तरबतर 
मेरे पास पाण्डुलिपि लेकर आया। पहले तो मुझे लगा लिखी होगी कोई बकवाज़ टाइप की 
कहानी। आजकल अच्छी कहानियाँ कौन लिखता है। सब एक-दूसरे की देखादेखी, अदावदी 
में लगे हुए हैं, धड़ाधड़ किताबें छपवाने में। फिर मैंने उसकी पाण्डुलिपि पढ़ी तो दिल खुश 
हो गया और मैं छापने को तैयार हो गया।?? कहने के बाद बुढ़े के खांसने की आवाज़ आई। 
खांसी रूकने के बाद बोला, “अगर आपको इसकी प्रतियाँ और चाहिए तो बोलियेगा 
भिजवा दूंगा।?? 


“जी बिलकुल बता दूंगा।”? कहते हुए दादू ने फोन रख दिया। मुकेश की तरफ देखते हुए 
बोले, “लगता है कोई नया लेखक है। तुम अब जाओ अपने स्थान पर, ग्राहकी का टाइम 
हो गया है।?? 

मुकेश चुपचाप किताब लेकर ऊपर चला आया। वो नहीं चाहता था कि किसी को मालूम 
चले की ये किताब उसने ही लिखी है। पता चलने में बुराई कुछ नहीं थी पर वो साधारण 
इंसान बनकर आम लोगों के बीच में रहत ए ए लिखना चाहता था। अगर एक बार उसके 
ऊपर लेखक का तमगा लग गया तो ना जाने फिर से वो इस आम जीवन को नजदीक से 
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देख पायेगा या नहीं। उसे इस बात का भी डर था कि लोगों से सम्मान मिलने पर कहीं मैं 
ईगो में ना आ जाऊँ तथा अपने सपने को भूलकर वो ना लिखने लगूँ जो लोगों को पसंद 
आये बजाय इसके कि मेरा दिल क्या कहता है? वो लेखकों वाली सारी तड़क-भड़क से दूर 
रहना चाहता था। उसे सादा जीवन बहुत अच्छा लगता था। उसने सोच रखा था कि अगर 
बालिवुड फिल्मों का लेखक बन भी आऊ॑गा तो भी इसी प्रकार सादा जीवन जीऊँगा। 
उसने अपनी किताब को चारों तरफ से छूकर देखा। उसे बहुत सारा प्यार दिया जैसे कोई 
वा शिशु को सहलाता, पुचकारता है वैसे ही उसने नॉवेल की छुअन को महसूस 

या। 


अगले रविवार वो ओटो में बैठकर सीधे ज्ञानप्रकाश जी के ऑफिस पहुंच गया। आज उनकी 
प्रेस पर एक नया लड़का भी काम करता हुआ दिखा। ऑफिस के फ्रण्ट गेट पर उसी के 
नॉवेल का बड़ा बैनर लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस नॉवेल ने दम तोड़ते इस 
प्रकाशक में नये प्राण फूंक दिये। 


मुकेश को आया देख ज्ञानप्रकाश जी स्वयं अपनी चेयर से उठकर बहर से उसे अंदर ले आये। 


“आओ बेटा...” ज्ञानप्रकाश जी ने मुकेश को चेयर पर बिठाते हुए, ऑफिस में कान करने 
वाले लड़के को दो चाय लाने के लिए भेजा। 


““मैं कुछ प्रतियाँ लेने आया था, मुझे कहीं देनी है।?? मुकेश को किताब की प्रतियाँ बालिवुड 
के दिग्गज डायरेक्टर और एक्टर को भेजनी थी, ताकि किसी को उसकी कहानी पसंद आ 
जाये तो उस पर फिल्म बन सकें। 


“हाँ बिलकुल ले जाओ।?? ज्ञानप्रकाश जी ने बीस प्रतियाँ उसकी तरफ करते हुए कहा। 
उनके चेहरे पर अप्रतिम खुशी दिखाई दे रही थी। 


“पाँच सौ प्रतियाँ तो स्ताहभर में ही सेल हो गई। दूसरा संस्करण छपकर तैयार हो रहा 
है।?? इतने में लड़का दो चाय लेकर आ गया था। ज्ञानप्रकाश जी ने चाय का कप मुकेश की 
तरफ बढ़ाते हुए कहा, “आपने वाकई में कमाल का लिखा है। सब पसंद कर रहे हैं।?” 


“जी शुक्रिया।?? मुकेश इस समय प्रशंसा से नहीं पिंघलना चाहता था। उसे मालूम था कि 
ये तो कुछ भी नहीं, उसे तो अभी बहुत बड़ी उपलब्धी हासिल करनी है। इतना जल्दी ही 
अपनी तारीफ सुनने का नशा चढ़ गया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। 

“आपने अपने बारे बताया नहीं। पिछली बार ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। एक पत्रकार 
भी आया था आपका इंटरव्यू लेना चाहता था।?? ज्ञानप्रकाश जी ने चाय का घूंट भरते हुए 
कहा। 


““नहीं इस सयम मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता। मेरा सपना कुछ और है। इन सब में 
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पड़कर उस तरफ से बिलकुल भी अपना ध्यान नहीं हटा सकता हूँ।?? चाय का आखिरी घूंट 
भरने के बाद मुकेश ने कागज के कप को पिचकाकर पास में रखे डस्टबिन में डालते हुए 
कहा। 

“आप चाहें तो मैं अभी तक की रॉयल्टी का हिसाब कर के दे दूँ।?? 


“नहीं मुझे इस समय रॉयल्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप हिसाब लिख के रखियेगा, 
समय आने पर ले लूँगा। अब चलता हूँ, कहीं और भी जाना है।”? कहते हुए मुकेश नॉवेल 
की प्रतियाँ अपने बेग में रखते हुए उठकर रवाना हो गया। 

“मैं माफी चाहता हूँ आपका इमेल नहीं छाप पाया। वो जिस पर्ची पर लिखा था वो कहीं 
खो गई। बहुत ढूंढा पर मिली नहीं। ना ही आपके मोबाइल नंबर थे कि आपको पूछता।?? 


“कोई बात नहीं। अनजाने में भी अच्छा ही हुआ।?? मुकेश खुश था कि चलो मेल आईडी 
नहीं डाला वो और अच्छा किया। वैसे भी मैं महिने में एकाध बार लुम्बा या सन्तोष के 
मोबाइल पर मेल खोलता हूंँ। 


उसके बाद मुकेश ओटो में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। आटोवाले को कुरियर वाले के 
वहाँ ले जाने का बोलकर वो शहर देखने लगा। 


कुरियर वाले के वहाँ पहुँच कर मुकेश ने अपने बेग में से दस बड़े लिफाफे निकाले, जिन पर 
फिल्म इण्डस्ट्री के जानेमाने फिल्म निमार्ताओं के एड्रेस लिखे हुए थे। उसने ये सारे एड्रेस 
संतोष से मोबाइल उधार मांगकर, ऑनलाइन सर्च करके पहले ही लिख कर, लिफाफे 
तैयार कर रखे थे। प्रत्येक लिफाफे में एक-एक किताब की प्रति डाल दी व साथ में हाथ से 
लिखा एक लेटर रख दिया जिसमें लिखा था, 


“आदरणीय सर, नमस्कार! मैं अपना नोवेल आपको भेज रहा हूँ। इसकी कहानी मैंने 
फिल्म निर्माण को ध्यान में रखते हए ही लिखी है। इसकी पूरी स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ी है। 
अगर आपको कहानी पसंद आये तो मैं स्क्रिप्ट लेकर उपस्थित हो जाऊँगा। मुझे इस नंबर 
पर कॉल कीजियेगा - 9829]63272 


सुन्दरलाल?? 


मुकेश ने लेटर की एक-एक प्रति नॉवेल के साथ लिफाफे में रख कर कुरियर करवा दिया। 
अब वो निश्चिंत था कि उसका आइडिया कोई चोरी नहीं कर सकता। किताब के रूप में इस 
कहानी के कॉपीराइट सुरक्षित हो गये है। 

उसके बाद मुकेश वापस सरदार बुक हाउस अपने रूम आ गया। उस दिन उसने चैन की 
सांस ली कि चलो सपने की दिशा में पहला कदम दृढता से रख दिया, जिसे कोई डिगा नहीं 
सकता। उसे इस बात पर पूरा विश्वास था कि दस में से कोई ना कोई उसे जरूर कॉल 
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करेगा। पहली बार उसने अपने नम्बर शेयर किये। अब उसका ध्यान हमेशा मोबाइल पर 
ही रहता था। इससे पहले उसने कभी मोबाइल पर ध्यान ही नहीं दिया। पहले तो श्रुति का 
कॉल आया करता था पर जब से श्रुति गई उसके बाद किसी का कॉल नहीं आया। ऐसा लग 
रहा था जैसे मोबाइल महिनों की मौन साधना पर बैठा हुआ है। 
देखते ही देखते सुन्दरलाल नाम के नये लेखक का उदय हुआ पर कोई नहीं जानता था कि ये 
सुन्दरलाल कौन है। यहाँ तक की प्रकाशक भी उसका असली नाम Pa था। ना 
सुन्दरलाल सोशल मीडिया पर एक्टिव था ना उसका कोई पोस्टल एड्रेस था। मुकेश ने 
ma को स्पष्ट समझा दिया था कि कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहे तो इंकार कर 

ना। 


जीवन की विडम्बना कहें या विधि का विधान कि इंसान पर अच्छे विचारों का प्रभाव 
धीरे-धीरे पड़ता है जबकि बुरे विचारों का जल्दी। ठीक इसी प्रकार अच्छी चीजों को 
वायरल होने में समय लगता है जबकि बुरी चीजें जल्दी फैल जाती है। यही नॉवेल दूसरी 
दुनिया के साथ हुआ। शुरू-शुरू में तो उसकी प्रतियाँ धीमे से बिकी; पर जैसे-जैसे उसकी 
माउथ पब्लिसिटी बढ़ती गई, चारों तरफ उसी किताब के चर्चे होने लगे। किताब की 
समीक्षा पत्र-पत्रिकाओं में छपने लगी। फेसबुक पर हेशटेग के साथ समीक्षा शेयर की जाने 
लगी। सोशल मीडिया पर लोग सुन्दरलाल नाम से सर्च मारने लगे, फेसबुक पर सर्च किया 
जाने लगा पर कोई ऐसी प्रेफाइल नहीं मिली जो लेखन से संबंध रखती हो। कभी कोई 
सुन्दरलाल टे^क्टर चलानेवाला निकलता तो कभी कोई सुन्दरलाल मार्बल पर पत्थर 
डालने वाला होता। कोई भैंसों का व्यापारी होता तो कोई पानी के टॅंकर सप्लाई 
करनेवाला सुन्दरलाल निकलता। कोई नहीं जानता कि सुन्दरलाल कौन है? सबके लिए ये 
एक पहेली बन गई। लोग प्रकाशक के ऑफिस फोन कर के be पर प्रकाशक सब को एक 
ही रटा-रटाया जवाब दे देते ही लेखक के नंबर उनके पास भी नहीं है। 

दोपहर के एक बजे मुकेश एक ग्राहक को किताब दिखा रहा था कि उसके मोबाइल की रिंग 
बजी, आज कितने ही महिनों के मौन के बाद उसके मोबाइल ने स्वर की लहरी पैदा की 
थी। मुकेश खुद ही भूल गया था कि उसके मोबाइल पर रिंग कौनसी थी। आज जब बजी तो 
उसे पता चला। उसने ग्राहक से दो मिनट का समय मांगा और बगल में आकर फोन उठाया, 
“हेलो...” कहते समय उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे मालूम था कि जरूर किसी 
फिल्म निर्माता का ही फोन आया होगा। 


“क्या आप सुन्दरलाल बोल रहे हैं।?? फोन में से एक महिला की आवाज़ आई। 


““जी...आप कौन? j उसने ललाट पर सलवटे लाकर सारी चेतना राइट साइड के कान में 
लाते हुए पूछा जहाँ मोबाइल सटा रखा था। 


“मैं फिल्‍म निर्माता-निर्देशक राजकुमार हिराना की पीए बोल रही हूँ। बॉस को आपकी 
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कहानी दूसरी दुनिया पसंद आयी। वे कल आपसे मिलना चाहते है। आप पूरी स्क्रिप्ट लेकर 
ठीक दस बजे ऑफिस आ जाइयेगा। ” 


““जी...ठीक समय पर पहुँच जाऊँगा। शुक्रिया।?? 


अगले दिन मुकेश स्क्रिप्ट की प्रति लेकर ठीक समय पर ऑफिस पहुँच गया। राजकुमार जी 
ने बहुत ही आत्मियता से मुकेश से बात की व अपना प्रपोजल मुकेश के सामने रख दिया। 
मुकेश ने कुछ दिनों का समय मांगा। 


कहते है कि इंसान का जब अच्छा समय आता है तो अपने साथ बहुत सी अच्छी चीजें लेकर 
आता है। मुकेश को दस में से आठ निर्माता-निर्देशकों के यहाँ से कॉल आ गये। उसे तो उस 
दिन आश्चर्य हुआ जब आरजे के आफिस से भी कॉल आया व उसे ये बाताया गया कि आरजे 
आपसे मिलना चाहते है। उस दिन तो मुकेश ने हाँ बोल दिया पर अगले दिन उसकी हिम्मत 
नहीं हुई वहाँ जाने की। आखिर कैसे जाता उसके ऑफिस जबकि श्रुति वहीं होगी। उसके 
अंदर श्रुति का सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसे मालूम था कि अगर श्रुति 
सामने आ जायेगी तो मैं फिर से कमजोर पड़ जाऊँगा। फिर से उसकी याद मुझे परेशान 
करेगी जबकि वो आरजे के साथ आराम से रह रही होगी। 


सच्चेवाले प्यार को कितना ही भूलाने की कोशिश कर दो पर उसे भूलाना उसी तरह 

Gia है जैसे शरीर के किसी अंग पर टेंटू गुदवाने के बाद उसे मिटाना असंभव है। कितना 
ही साबुन घिस दो पर वास्तविक टेंटू कभी नहीं मिटते उसी प्रकार सच्चावाला प्यार कभी 
नहीं मिटता। उसे तो किसी कोने में कुछ समय के लिए दबा दिया जाता है। 


मुकेश आरजे के ऑफिस नहीं जा पाया और उसने कॉल कर के इंकार कर दिया कि कहानी 
पर किसी और से पहले ही करार कर चुका है। 


शेष बचे सात प्रपोजल में से मुकेश को राजकुमार सर का प्रपोजल पसंद आया। उसमें 
लेखक को पूरी तरजीह दी गई। कुछ शर्ते इस प्रकार थी - कहानी का सारा क्रेडिट लेखक को 
दिया जायेगा, मुनाफे का एक निश्चित शेयर लेखक को दिया जायेगा, फिल्म निर्माण के 
समय हर वक्त लेखक साथ रहेगा क्योंकि अगर डायलोग में कोई चेंज करना पड़े या कोई 
ऐसी स्थिति आये जहाँ कहानी की परिस्थिति किसी को समझ नहीं आये उस समय लेखक 
से सलाह ली जायेगी। साथ रहने का सारा खर्चा कंपनी देगी व साथ में नियत मानदेय भी। 
नायक व नायिका के ऑडिशन में सुन्दरलाल व राजकुमार सर दोनों मिलकर तय करेंगे कि 
फिल्म दूसरी दुनिया में किसे एक्टर का रोल देना है और किसे एक्ट्रेस का। वे चाहते थे कि 
फिल्म में इस बार नये चेहरों को मौका दिया जाये। 


मुकेश इस बात से परेशान था कि दादू को क्या कहेगा? इस समय वो दादू को क्या बताकर 
लम्बी छुट्विया ले। वो फिल्म निर्माण के बारे में भी नहीं बता सकता क्योंकि राजकुमार 
हिराना सर ने साफ इंकार कर दिया कि जब तक वे मीडिया के सामने घोषणा नहीं करें 
तब मैं किसी से कोई बात शेयर नहीं करूँ। इडस्ट्री में खबरें आग की तरह फैलती है और 
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फिर उनको तोड़-मोड़कर पेश किया जाता है। इसलिए मुकेश कुछ दिनों से यही सोच रहा 
था कि दादू को क्या कहें? 

एकदिन सवेरे दुकान खुलते ही उसने दादू के पास जाकर कहा, “दादू मुझे आपसे कुछ 
कहना हैं?” 

“'हूँ...बोलो??? दादू ने अगरबती करते हुए मुकेश की तरफ ध्यान दिये बिना कहा। 

“आप मेरे पिता के समान है। जब पहली बार मुम्बई आया तब आपने ही मुझ अभागे को 
सहारा दिया इसलिए मैं आप से कोई झूठ भी नहीं बोल सकता; पर किसी मजबूरी के 
कारण सच भी नहीं बता पा रहा हूँ।?? मुकेश ने एक ही सांस में कह दिया। 

““बात क्या हैं बेटा??? दादू ने अगरबती तस्वीर के पास पड़े केले में घुसेडकर मुकेश की 
तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछा। आज मुकेश की बातें उन्हें कुछ अजीब लग रही थी। 


“बात ये है कि मैंने एक कहानी लिखी जिस पर फिल्म बन रही है पर वे चाहते है कि जब 
तक वे मीडिया के सामने घोषणा नहीं कर दे तब तक मैं कोई भी बात किसी के सामने 
ऑपन नहीं करूँ।”” मुकेश ने विवशता जताते हुए कहा। 


“ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ फिल्म 
बना रहे हो? मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि तुम अपनी नियति के रास्ते पर चल 
पड़े हो। तुम्हारी आँखों में मैंने हमेशा से अपनी नियति को पाने की लालसा देखी है।'? दादू 
ने मुकेश की पीठ थपथपाते हुए कहा। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। 

“मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता पर मजबूर हूँ।'? 

“कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ। कब से जाना है??? 

“कल से... 

“ठीक है अपना ध्यान रखना और कभी भी हार मत मानना। कभी भी किसी भी हालत में 
हार मत मानना बेटा।?” दादू ने जैसे जीवन का सार उसे बता दिया। 


उस दिन रात को दादू ने अपनी तरफ से बुक स्टोर पर काम करने वाले सभी कार्मिकों को 
होटल पर खाना खिलाया। कोई भी इसका कारण नहीं समझ सका कि दादू आज मेहरबान 
क्यों है? बस दादू और मुकेश को छोड़कर। 


दूसरे दिन सवेरे दस बजे से फिल्म दूसरी दुनिया का ऑडिशन था। मुकेश अपना सारा 
सामान लेकर ठीक समय पर पहुँच गया। ऑडिशन के बाद फिल्म रिलीज होने तक उसे 


वहीं रहना होगा। 
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दस बजे से फिल्म के लिए नये चेहरों का ऑडिशन प्रारंभ हो गया। दस दिन से ऑडिशन 
चल रहा था। स्क्रिनिंग कमेटी पहले ही शार्ट लिस्टेड कर चुकी थी और फाइनल राउण्ड में 
बीस लड़कों और बीस लड़कियों का चयन किया गया। अब उन में से दो मेंबर का बोर्ड 
अर्थात राजकुमार सर और मुकेश दोनों को मिलकर फाइनल एक का चयन करना है। 


पहले एक्टर का चयन किया गया। एक-एक कर बीसों लड़कों का ऑडिशन लिया गया। 
उनकी पररफोमेस देखी गई। अंत में अरशद नाम के लड़के का चयन किया गया जो फिल्म 
दूसरी दुनिया का नायका होगा। 


उसके बाद दोपहर का लंच हुआ। लंच के बाद दोनों ऑडिशन रूम पहुँचे। एक्ट्रेस के लिए 
ऑडिशन प्रारंभ हुआ। 

एक-एक करके लड़कियाँ परफोर्मेस दे रही थी। मुकेश व राजकुमार सर ध्यान से उनके 
अभिनय को देख रहे थे व फाईल पर उन्हें नंबर दे रहे थे। दोनों को पाचास-पचास में से 
नंबर देने थे। जिसके अंक सबसे ज्यादा होंगे उसका चयन माना जायेगा 

क्रम चलता रहा। एक, दो...आठ.. दस... पन्द्रह..और अंत में बीस नंबर की लड़की नाम जोर 
से पुकारा गया, 


“अब आपके सामने आ रही है श्रुति”? 


नाम सुनते ही मुकेश का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा कोई श्रुति नाम की लड़की होगी। 
फिर भी खुद को रोक नहीं पाया और झट से सामने देखा, मारे आश्चर्य से उछल पड़ा कि 
उसके सामने ऑडिशन देने के लिए जो लड़की खड़ी थी वही उसकी श्रुति थी, जिससे वो 
प्यार करता था। 


मुकेश का सिर चकरा गया... 
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भाग - i4 
श्रुति का नाम सुनते ही मुकेश ने गर्दन उठाकर कौतुहल से सामने देखा, कुछ देर के लिए 
उसकी आँखें चैंधिया गई, यकीन नहीं हो रहा था कि सामने श्रुति खड़ी है। वही श्रुति 
जिससे वो प्यार करता था। मुकेश का सिर चकरा रहा था व दिल धंसकने लगा। 


रामकुमार ने मुकेश को असहज देख पूछा, “आप की तबीयत ठीक तो है राइटर साहब??? 


““जी.. मैं ठीक हूँ। प्लीज जारी रखिये।?? उसने खुद को संभाल तो लिया पर समझ में कुछ 
भी नहीं आ रहा था कि श्रुति यहाँ क्या कर रही है? ये तो आरजे के साथ फिल्म करनेवाली 
थी? ये भी तो हो सकता है कि आरजे की फिल्म पूरी हो गई हो और वो रामकुमार हिराना 
की फिल्म में काम करने ही चाह लेकर आयी हो। उसके दिमाग में इस समय कई सारी 
संभावनाएँ एक साथ दस्तक दे रही थी। कोई एक निर्णय नहीं ले पा रहा था और ना ही 
दिमाग को गहराई से सोचने से रोक पा रहा था। 


n ने जब सामने जज की चेयर पर एक तरफ जाने-माने निर्माता-निर्देशक रामकुमार सर 
देखा और दूसरी तरफ मुकेश को देखा तो आँखों पर यकीन नहीं हुआ। लाईट का सारा 
फोकस उसके ऊपर होने की वजह से भी वो ठीक से देख नहीं पा रही थी फिर भी जाने क्‍यों 
उसका दिल तेज-तेज धड़कने लगा। उसे थोड़ा बहुत तो यकीन हो गया कि ये तो वही 
पागल लड़का है। इस समय उसने अपना पूरा ध्यान परफॉर्मेंस पर दिया। लगभग दस 
मिनिट की प्रस्तुती के बाद जैसे ही म्यूजिक रूका श्रुति मंच पर बैठे मुकेश की तरफ तरफ 
देखती हुई बाहर चली गई। मानो वो अपनी आँखों से कई सारे सवाल दाग रही हो कि तुम 
यहाँ कैसे? तुम्हारी वजह से मेरी सारी प्रस्तुति का बंठा-ढार हो गया। मैं ठीक से परफ़ोर्म 
नहीं कर पाई। 

इन दस मिनिट में मुकेश का दिमाग बराबर चक्कर-धिन्नी होता रहा और अंत में जाने क्यों 
अनायास ही उसके हाथ ने उसकी सुने बगैर पेन उठाया और पचास में से पचास नंबर दे 
दिए। इससे पहले उसने किसी को इतने नंबर नहीं दिये थे। बीस से तीस के बीच में ही सब 
को निबटा दिया था। 


अंत में नंबरों की टॉटलिंग कर के निर्णय सुनाया गया तो लड़कों में से अरशद विजेता रहा 
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जबकि लड़कियों में श्रुति को लीड रोल मिला। 


घोषणा होते ही मुकेश लगभग भागते हुए बाहर आया श्रुति को ढूँढने, उससे बात करने के 
लिए कि आखिर उसने आरजे की फिल्म छोड़कर यहाँ ऑडिशन क्यों दिया; किंतु बाहर 
दूर-दूर तक उसे श्रुति दिखाई नहीं दी। उसने मोबाइल में श्रुति के कान्टेक्ट पर जाकर कॉल 
किया, मोबाइल से आवाज़ आई, ““जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते है वो मौजूद 
नहीं है।?? मुकेश समझ गया कि श्रुति ने पुराने वाले नंबर बंद करवा दिये। जरूर उसके 
पास कोई दूसरे नंबर होंगे। वो बेताब हो उठा उससे बात करने को। 


थक-हार कर वो अपने होटल चला आया। आज उसका मन बुझा-सा था। कुछ लिखने-पढ़ने 
का मन नहीं हो रहा था। ये लड़की भी जाने क्यों मुझे इतना सम्मोहित करती है। आखिर 
उसे भूल क्यों नहीं ता ह ह। जब भी ऐसा लगता है कि भूल गया तब कुछ ऐसा हो जाता है 
कि वो मेरे सामने आ जाती। 


शाम को तकरीबन छह बजे उसके मोबाइल पर किसी अननॉन नंबर से कॉल आया। इस 
समय वो हर्मन हेस का नॉवेल “सिद्धार्थ” पढ़ रहा था। किताब में ऐसा खोया हुआ था कि 
रिंग बजने पर ऐसे चैंका जैसे किसी लड़की पर छिपकली गिरने पर वो चौक पड़ती है। 
किताब की कहानी में डूबने के कारण उसका मन ही नहीं कर रहा था फोन उठाने का पर 
तभी उसके दिमाग में ये खयाल कौंधा कि कहीं श्रुति का तो नहीं। उसका हाथ मोबाइल की 
तरफ बढ़ा। ग्रिन कलर के स्विच को प्रेस करते हुए कान के पास ले जाकर धीमी आवाज़ में 
बोला, “हेलो..? 


““हाय...सुन्दरलाल।?? कभी-कभी हम फोन देखने से पहले जो अनुमान लगाते है उसी का 
फोन होता है। फोन से श्रुति की ही आवाज़ थी। सुनते ही मुकेश अवाक्‌ रह गया। 


“'त..त..तुम...'? उसने किताब को उल्टा रख कर, कमर सीधी करते हुए कहा। 
“कैसे हो राइटर साहब??? श्रुति की आवाज़ उसे पहले जैसी नहीं लगी। 

“बस बह़िया। तुम बताओ??? 

““मैं भी ठीक हूँ।?? 

“तुम्हारे नंबर बदल गये?! 

““हाँ। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है राइटर साहब। ” 

“तुम मुझे राइटर साहब मत बोलो।” ! 

अच्छा सुनो ! इस वक्त फ्री हो क्या??? 
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cc हाँ 5) 
““मैं कबीर कैफे पर हूँ। आ सकते हो क्या??? 


“ठीक है, दस मिनिट में आता हूँ।?? कहते हुए मुकेश ने फोन रख दिया। वो श्रुति की 
लाइफ में दखल तो नहीं देना चाहता था पर जब उसने ही बुलाया तो मिलने में क्या हर्ज 
? 


वो सीधा होटल से कबीर कैफे पहुँचा, जहाँ दूर से ही श्रुति बैठी दिखाई दी। कई सावाल 
और संभावित जवाब दिमाग में लिए वो श्रुति के पास वाली चेयर पर बैठ गया। आज कैफे 
में इतनी भीड़ त थी। श्रुति के चेहरे पर पहले से अधिक चमक दिखाई दे रही थी। हो 
सकता है फिल्मों में काम करने के कारण भी वो अब अपने चेहरे का विशेष खयाल रखने 
लगी हो। दूसरी चीज़ जो उसने नोटिस की वो ये थी कि श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही। 
पहले जैसी मस्ती, पहले जैसे बिन्दास बातें करना, पहले जैसे खुलकर बोलना ये सारी 
चीजें अब उसके अंदर से मानो गायब सी हो गई थी। अब वो धीर-गंभीर दिखाई दे रही 
थी। गहरे विचारों में खोई हुई सी लग रही थी। 


मुकेश के पहुँचने पर उसने औपचारिक मुस्कुराहट से वेलकम किया। पहले ऐसा नहीं होता 
था। पहले वो मुकेश को छेड़ा करती थी। उसे इडियट, बेवकूफ बोलकर बच्चों सी हरकरतें 
किया करती थी। अब वो उसे राइटर साहब बोलकर बड़े ही औपचारिक तरीके से मिल 
रही थी। उसे देख मुकेश को लगा कि जिन्दगी ने जरूर इसे गंभीर बना दिया होगा। जीवन 
की पाठशाला ही कुछ ऐसी है कि वो सब को गंभीर बाना देती है। वो चुपचाप श्रुति को 
ऑब्जर्व करता रहा। वेटर आया। श्रुति ने दूर से ही दो कोल्ड काफी का इशारा किया। वेटर 
सिर झुकाये चला गया। उसके बाद कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा भी पहली बार 
हो रहा था कि दोनों चुप बैठे है और कैफे का शोरगुल उन पर हावी हो रहा है। श्रुति 
चुपचाप छोटी वाली अंगुली के नाखून से टेबल को कुरेद रही 

मुकेश भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था बातचीत शुरू करने की। उसे कुछ भी समझ नहीं आ 
रहा था कि किस बात से शुरूआव करे! क्या पूछे और किन लब्जों में उससे उसका हाल 
पूछे? उसने गला खखारते हुए पूछा, “लम्बे समय के बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। 
सोचा नहीं था कि तुमसे फिर से मुलाकात होगी।?? 


“कभी-कभी जो सचते है वो नहीं होता बल्कि वो हो जाता है जिसके बारे में सोच भी नहीं 
सकते।? श्रुति की आवाज़ किसी दार्शनिक की तरह गहराई में से मानो दर्द का टुकड़ा बाहर 
a कर ला रही हो। जब इंसान के साथ कोई चोट होती है तभी वो दर्शन की शरण में 
जाता है। 


“क्या हुआ कुछ खुलकर बताओगी? तुम तो आरजे की फिल्म में काम करने वाली थी।”” 
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““तुम मुझे माफ तो नहीं कर सकोगे पर फिर भी तुमसे माफी मांगने आई हूँ।?? उसकी 
आँखें छलक आई। ऐसा लग रहा था जैसे आँखों में पहले से ही समुद्र भरा हुआ था बस हल्के 
से थपेड़े का इंतजार था जो इस वक्त लग-सा गया था। 

“ऐसी बात मत करो श्रुति।?? उसने पीछे की जेब से रूमाल निकालकर श्रुति के आँसू 
पोछते हुए कहा, “तुम अपनी जगह सही हो, शायद नियति कोई सबक सिखाना चाहती 
थी।?? 

आज पहली बार उसने श्रुति की आँखों में आँसू देखे। उसका दिल पसीज गया। अगर उसका 


बस चलता तो वो कह देता कि श्रुति तुम परेशान क्यों हो रही हो। एक कहानी की 
ही तो बात है। आरे! तुम्हारे लिए तो हजार कहानियों कुर्बान कर दूँ। 


““बात क्या है, बताओ तो सही??? उसने रूमाल फिर से जेब में रखते हए पूछा। 


“उस दिन जब तुमने अंगूठी टेबल पर पटकी और चले गये तब मुझे अहसास हुआ कि तुम 
मुझे प्यार करते थे। मैं ही नासमझ थी जो तुम्हारी आँखों में मेरे लिए चाहता देख नहीं 
पाई। तुम तो चले गये पर मैं उस दिन रातभर सो नहीं पाई। सोचा तुमसे फोन कर के बात 
करूँ, समझाऊँ; पर हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे अफसोस इस बात का नहीं था कि 
तुम्हारी कहानी मेरे नाम से बता दी बल्कि इस बात का ज्यादा अफसोस हो रहा था कि 
मैंने एक भोलेभाले, गांव से आये लड़के के साथ धोखा किया जिसे उसके परिवारवालो ने 
घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने उसे छला जिसका दिल पहले से ही छलती हो चुका 
था।?? कहते हुए श्रुति की आँखों से झरना सा बहने लगा। मानो उसने इतने दिनों 
आत्ममंथन कर उसका सार-सार रख दिया हो। 


““बस तुम रोना बन्द करो प्लीज...?? मुकेश ने टपकने को आतुर आँसुओं को अंगूठे से पोछते 
हुए कहा। 

“दूसरे दिन सोचा आरजे को सब सच-सच बता दूँ कि कहानी मैंने नहीं लिखी पर जाने 
क्यों बता नहीं पाई। अपने आप पर ग्लानि भी हो रही थी। सोचा कि अब कॉपीराइट तो 
आरजे को मिल ही चुका है उसके बाद बताने से क्या फायदा? मैं इतजार करने लगी उसकी 
अगली फिल्म का। मैंने सोचा उसकी अगली फिल्म में लीड रोल करने के बाद तुमसे मिलने 
आऊँगी और जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगूँगी लेकिन आरजे ने मुझे ही अगली फिल्म 
की कहानी लिखने के लिए बोल दिया।?? श्रुति ने गहरी सांस लेते हुए कहना जारी रखा, 
““तुम तो जानते हो, कहानी लिखना हर-किसी के बस की बात नहीं। मैंने उस समय खुद 
को निस्सहाय पाया। कुछ भी नहीं लिख पाई। तकरीबन एक महिने तक पेज-दर-पेज 
लिखती रही और उन्हें फाड़कर फेंकती रही पर कोई कहानी नहीं लिख पाई जिस पर 
फिल्म बन सकें। फिर भी जैसे-तैसे एक कहानी लिख कर ले गई।?? 
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“क्या सच में तुमने कहानी लिखी?”” मुकेश ने बीच में टोका। 


““हाँ..एक बकवाज़ स्टोरी लिखी थी जिसे आरजे ने देखते ही फाड़ कर फेंक दिया। तब मुझे 
इस बात का अहसास हुआ कि चोरी आसान है पर अपनी क्रियेटिवीटी को जगाना मुश्किल 
है। किसी कि कहानी को अपना बता देने से खुद में वो काबिलियत नहीं आ जाती जो उसमे 
है। मैं तुम्हारी कहानी को अपना तो बता सकती थी पर तुम्हारे जैसी दूसरी कहानी नहीं 
लिख सकती थी।?? 


“हूँ. फिर?” 


“उसके बाद आरजे को किसी दूसरे की कहानी पसंद आ गई और उसने मुझे अगली फिल्म 
में कोई रोल नहीं दिया। लीड़ रोल तो दूर की बात थी।?? 


““तो क्या तुम्हारी सगाई नहीं हुईं उसके साथ??? 


“एक दिन मैंने सगाई के लिए पूछा। जाने क्यों मैं फिर भी ये उम्मीद लगाये बैठी थी कि 
वो मुझे तजीह देगा। मैं पगला गई थी।?? 


“क्या कहा उसने??? 


“वो मुझ पर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मैं शोहरत पाने के लिए उससे सगाई करना 
चाहती हूँ। उसने साफ इंकार कर दिया। उसी दिन मैं उसकी नौकरी छोड़कर आ गई। ”” 


कैफे पर चहल-पहल बढ़ गई थी। कुछ देर दोनों खामोश रहे। एक शून्यता दोनों के बीच में 
छा गई थी। मुकेश श्रुति के चेहरे पर उभर आई रेखाएँ देखकर अनुमान लगाने की कोशिश 
कर रहा था कि बेचारी के साथ अच्छा नहीं हुआ। 


“उस दिन मुझे अहसास हुआ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। हमें दूसरों 
के दर्द का तब अच्छे से अहसास होता है जब वैसी की वैसी चोट हमें भी लगती हैं। सुश 
पता चल गया कि मैं जिस आरजे के पीछे पागलों की तरह भाग रही थी वो किसी और का 
नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा। तब मुझे लगा कि तुम जैसे सीधे-सादे लड़के को मैंने कुछ 
ज्यादा ही नज़रअंदाज किया था। जो इंसान हमें सहज में चीज़ उपलब्ध हो जाता है हम 
उसकी कदर नहीं करतें। उसके खोने के बाद या जाने के बाद ही हमें उसकी कीमत पता 
चलती है।?? कहते हुए श्रुति की आँखें फिर से नम हो गई। 


“और उसके बाद तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया??? मुकेश ने बाहर अंधेरे में डूबते शहर 
को देखते हुए पूछा। 

“कैसे करती कॉल? मैंने कौनसा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया? किस मुँह से तुम्हें 
कॉल करती? मैं तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूँ; पर फिर भी आज तब तुम्हें देख लिया 
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तो तुमसे माफी मांगने चली आई।”” उसकी आँखों से आँसू की एक बूंद धीमे से नीचे चलने 
लगी जैसे कार के ग्लास पर बरसात की बुदें होले-होले नीचे को उतरती है। 


“ऐसा मत कहो श्रुति। हम सभी को ठोकर लगती है। मुझे भी लगी थी। तुम्हें भी लगी है, 
तो इसका मतलब क्या हम आगे चलना छोड़ दें। गलती इंसान से ही तो होती है।? 


उस दिन काफी देर तक दोनों बातें करते रहे पर अब श्रुति वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। 
मुकेश ने उसे सम्बल तो बंधा दिया पर वो उस श्रुति से प्यार करता था जो नटखट थी। जो 
हर वक्त उसे छेड़ा करती थी। इस समय वो श्रुति नहीं थी जिससे वो प्यार करता था। इस 
समय ऐसी श्रुति थी जो किसी बोझ से दबी हुई चल रही हो जैसे अस्थि-पंजर निकल चुके 
Fa सर पर सौ किलो की बोरी लाद दो जिसे वो बड़ी मुश्किल से ढोता हुआ चलता है 
ठीक वैसे ही श्रुति बहुत ही उदास व गंभीर दिखाई दे रही थी। 
मुकेश ने उसे फिल्म दूसरी aa के लिए अच्छी एक्टीग करने की सलाह देते हुए 
शुभकामनाएँ दी व दोनों कैफे से विदा हुए। 
समय तो गुजर जाता है पर दिल पर लगे जख्म भरते नहीं। अगले दिन से श्रुति रोज 
स्टुडियो आती और अपनी तरफ से बेस्ट प्रदर्शन करती; पर मुकेश से वो ज्यादा बात नहीं 
करती। गुमसुम सी रहती। मुकेश जानता था कि उसे सदमे से उभरने में समय लगेगा। 
मुकेश तो श्रुति को आज भी चाहता; पर श्रुति उससे ज्यादा बात नहीं करती। वो खुद को 
माफ नहीं कर पा रही थी। जो अतीत गुजर गया, उससे वो उबर नहीं पा रही थी। मुकेश 
उसे समझाता पर वो चुपचाप रहती मानो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो। 
छह महिनों के अथक परिश्रम के बाद फिल्म दूसरी दुनिया बनकर तैयार हो गई। प्रेस- 
को्फ्रेन्स बुलाकर फिल्म को रिलीज करने की तारिख 6 अप्रैल, शुक्रवार की घोषणा भी 
कर दी गई। फिल्म के गाने तुरंत रिलीज कर दिये गए। गाने ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा 
रहे थे। रिलीज होते ही सारे गाने फ्लोफ हो गए। लोग नापसंद कर रहे थे। उनमें कोई 
आइटम सोंग भी नहीं था। फिल्म के ट्रेलर को भी यूट्युब पर ज्यादा व्यू नहीं मिले थे। 
दूसरी तरफ आरजे ने प्रेस बुलाकर अपनी आगमी फिल्म “बूम-भड़ाका” के रिलीज करने की 
घोषणा कर दी और उसकी दिनांक भी 6 अप्रैल, शुक्रवार को नियत रखी गई। आरजे द्वारा 
बुलाई प्रेस-कोन्फ्रेन्स में पत्रकारों का तांता लगा हुआ था, जबकि “दूसरी दुनिया” के 
रिलीज होने की प्रेस-कोन्फ्रेन्स में गीने-चुने पत्रकार आये, उनमें से भी अधिकांश बूढ़े हो 
चुके थे और टाइमपास करने व चाय-नास्ता करने के हिसाब से आ गये थे। सभी को मालूम 


था कि इस फिल्म में सारे किरदार नये है। लेखक भी कोई नया लड़का, अभिनेता और 
अभिनेत्री भी नये। 


इधर आरजे की फिल्म “बूम-भड़ाका” के गाने भी रिलीज कर दिये गये जोकि सारे आइटम 
सोंग थे व धूम मचा रहे थे। उन गानों में सारी लड़कियाँ रूस या यूरोप से बुलाई गई थी। 
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एक से बढ़कर एक। 

दूसरी दुनिया के रिलीज होने की इतनी चर्चा नहीं हो पा रही थी। सब चेहरे नये थे 
इसलिए लोगों में इतनी जिज्ञासा नहीं थी। रिलीज होने से पहले चारों तरफ ऐसी कोई 
चर्चा भी नहीं थी कि फला फिल्म आने वाली है, जबकि आरजे की फिल्म “बूम भड़का” की 
प्रतीक्षा, लोग बेसब्री से करने लगे। पहले दिन के सारे शो पहले ही बुक हो चुके थे। 


रामकुमार हिराना परेशान लग रहे थे। उन्होंने एकाध न्यूज चैनल वाले से बात करके 
दूसरी दुनिया के स्टार-कास्ट का इंटरव्यू भी करवाया पर बात कुछ जमी नहीं। नये लोगों 
का इन्टरव्यू कौन ध्यान से देखता है? वो भी फिल्म रिलीज होने या सुपरहिट होने से 
पहले। ठीक उसी प्रकास जैसे सिंदूर लगने और मंदिर में स्थान पाने से पहले उस पत्थर को 
कोई नहीं ता जो किसी नदी के किनारे सदियों से पड़ा हुआ था। उसे तो मंदिर में 
स्थापित होने व सिंदूर लगने के बाद लोग सिर नवाते हैं। जबकि बूम-भड़ाका के नायक 
आरजे का ot लेने के लिए पत्रकारों में धक्का-मुक्की हो रही थी। एक जगह तो पत्रकारों 
में भगदड़ मचने से एक पत्रकार की टांग भी टूट गई थी। 


फिल्म “दूसरी दुनिया” की स्टार कास्ट को तो बिग बोस के घर में भी एंट्री नहीं मिली ना 
ही कपिल शर्मा के शो में जबकि “बूम-भड़ाका” के नायक-नायिका सारे चैनलों पर छाये 
हुए थे। 

मुकेश भी परेशान हो रहा था। ये उसके जीवन का पहला और अंतिम चांस था। पहली ही 


फिल्म के फ्लोफ होने के बाद उसे कोई दूसरा निर्माता-निर्देशक नहीं मिलने वाला था। उसे 
अघोषित ब्लेक लिस्ट में डाल दिया जायेगा हमेशा के लिए। 


श्रुति तो पहले से ही गुमसुम थी, अब और भी अधिक डिप्रेशन में चली गई। वो हरवक्त घर 
पर ही अकेले में रहती और फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। 


फिर वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अर्थात 6 अप्रैल का दिन, जब 
देश ही नहीं विश्व के लगभग सारे देशों में फिल्म “बूम-भड़ाका” और दूसरी दुनिया रिलीज 
हुई। पीवीआर वालों ने केवल एक शो दूसरी दुनिया का रखा और बाकी सारे शो बूम 
भड़ाका के रखे। 

उस दिन शाम को सारे न्यूज चैनल पर एक ही खबर आ रही थी कि 


“आज रिलीज हुई फिल्म बूम-भड़ाका ने एक ही दिन में दो सौ करोड़ कमाये जरबाकि दूसरी 
दुनिया के अधिकांश शो खाली रहे।'? 
रात को जब ये खबर मुकेश ने सुनी तो गहरा सदमा लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 


इस कदर नाकाम हो जायेगा। इस फिल्म के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया था। खुद से 
अधिक श्रुति के कैरियर की चिंता थी कि बेचारी मेरी असफल कहानी के कारण श्रुति का 
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कैरियर बर्बाद हो गया। 


चिंता के उसे जोर का झटका लगा। तगड़ा अटैक आया। आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। 
होटल के कमरे में ही धम्‌ से गिर पड़ा। 
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भाग - ]5 
होटल के जिस रूम में मुकेश बेहोश होकर गिरा, तभी एक वेटर रूम के बाहर से गुजर रहा 
था। मुकेश के हाथ से पानी की ग्लास छूटने से जोर की आवाज़ आई, जिससे वेटर का ध्यान 
रूम की तरफ गया। उसने गेट खोलकर देखा, मुकेश जमीन पर पड़ा जोर-जोर से सांस लेने 
की कोशिश कर रहा था। वेटर ने तुरंत होटल मैनेजर को बुलाया, देखते ही देखते एम्बुलेंस 
बुलाई गई व मुकेश को हाँस्पिटल भेजा गया। मैनेजर ने मुकेश के मोबाइल पर लास्ट कॉल 
जिसे किया गया था उस नंबर पर कॉल किया तो घंटी श्रुति के मोबाइल पर बजी। मैनेजर 
ने सारी बात श्रुति को बता दी। जैसे ही श्रुति ने ये खबर सुनी उसके होश उड़ गये। तुरंत 
हॉस्पिटल पहुँच गई। जल्दी-जल्दी में वो अपना मोबाइल भी घर ही भूल आई पर मोबाइल 
से अधिक उसे सुन्दरलाल की परवाह थी। परेशान तो वो पहले से ही थी। फिल्म दूसरी 
दुनिया ही उसका एकमात्र सहारा थी, इसके फ्लोफ होने के बाद कोई उसे चांस देनेवाला 
नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितनी लऱ्ाकियां वेटिंग में लगी हुई, खुश नसीब होती है 
उसे ही ब्रेक मिलता है। दुर्भाग्य से मूवी ने इतना कमाल नहीं दिखाया जितना सोचा था। 
इस वक्त इससे भी अधिक चिंता उसे मुकेश की होने लगी। 


मुकेश को इमरजेंसी में एडमिट करवाया गया। श्रुति के पहुंचने के बाद होटल से आया 
व्यक्ति वापस होटल चला गया। श्रुति वेटिंग रूम में जाकर बैठ गई। तकरीबन दस मिनिट 
हुए होंगे कि एक नर्स ने आवाज़ लगाई, “सुन्दरलाल के साथ कौन आया है?” आवाज़ के 
साथ-साथ उसकी निगाहें वेटिंग रूम में बैठे लोगों की तरफ दौड़ रही थी। नर्स की आवाज 
बिलकुल पतली थी मानो कोई मच्छर कान में भिन-भिनाहट करता है वैसे ही भिन-भिनाई 


“यस मैम...क्या हुआ? मैं हूँ।” सुन्दरलाल का नाम सुनते ही हड़बड़ाहट में चेयर से उठकर 
नर्स की तरफ कदम बढ़ाती श्रुति ने कहा। 


“आपको डाक्टर साहब बुला रहे है, गेट के बाहर खड़े है।” नर्स ने ओपरेशन गेट की तरफ 
इशारा किया जहाँ एक डाक्टर सफेद कोट पहने, गले में एस्टेथोस्कोपी लटकाये खड़ा था। 
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एस्टेथोस्कोपी ऐसे लग रहा था जैसे कोई दो मुँह वाला काला सांप मरा हुआ गले में पड़ा 
all 


श्रुति दौड़ी-दौड़ी डाक्टर साहब के पास पहुचकर बोली, “सर उनकी तबीयत कैसी है?” 


“पेशेंट की स्थिति काफी गंभीर है। ओपरेशन करना होगा। इस समय कुछ भी कहना 
जल्दबाजी होगी। आप धैर्य रखिए और काउंटर पर दो लाख एडवांस जमा करा दीजिए।” 
कहते हुए डाक्टर अंदर चला गया। 


डाक्टर के जाते ही श्रुति ने तुरंत काउंटर पर दो लाख रुपये खुद के डेबिट कार्ड से जामा 
करा दिये। जब रिसेप्सनिस्ट ने कम्प्यूटर पर फार्म भरते समय किबोर्ड की धड़धड़ के बीच 
गर्दन उठाकर उससे पूछा कि पेशेंट आपके क्या लगते है? तब वो कुछ देर के लिए झिझक 
गई। रिसेप्सनिस्ट के लिए तो ये एक कोमन सवाल था पर श्रुति ने कभी इस बारे में सोचा 
नहीं था। दूसरे ही पल खुद को संभालते हुए उसने कहा कि वो उसकी दोस्त है। 
रिसेप्सनवाली लड़की ने दो सैकेण्ड के लिए उसका चेहरा देखा और फिर धड़ाम से कुछ 
टाइप कर, एक फार्म का प्रिंट निकालकर, हस्ताक्षर की जगह लाइन खिची, फिर श्रुति की 
तरफ फार्म के साथ एक बगैर ढक्कन का पेन बढ़ाते हुए, Past Se लाइन के नीचे साइन 
करने के लिए कहा। श्रुति ने पेन लेकर ओपरेशन फार्म पर साइन तो कर दिये पर अनायास 
ही उसकी नज़र फार्म के नीचे लिखी उस लाइन पर अटक गई जिस पर लिखा था 
“ओपरेशन असफल होने या पेशेंट की मृत्यु होने पर हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा।” 


पूरी रात मुकेश को इमरजेंसी में रखा गया, श्रुति ने वो रात वेटिंग रूम में बैठकर गुजारी। 
आँखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। रह-रह कर मुकेश की बातें, उसका 
भोलापन, उसकी सहजता आँखों के आगे नाच रही थी। हर इंसान के पास कुछ ऐसे दृश्य 
होते है जो मैमोरी में स्थाई रूप से सेव होते हैं। या तो वे दृश्य बहुत ही स्पेशल होते हैं या 
बहुत ही बुरे। मुकेश के ऐसे ही रोचाक दृश्य उसकी स्मृति में आ रहे थे। वो जितना मुकेश 
को जानती थी, उतना उसे कोई नहीं जानता था। पहली बार ट्रावेल्स की सीट पर दो घंटे 
उदयपुर तक के लिए उसने मुकेश को ओब्जर्व किया था। आज भी ये लड़का वैसा का वैसा 
ही है। एक इंच नहीं बदला। इंसान अक्सर पद और दौलत मिलने के बाद बदल जाता है पर 
मुकेश आज भी उतना ही सीधा था जितना पहली बार देखा था। उसे ये सोच-सोच कर 
रोना भी आ रहा था कि काश! उसने मुकेश को पहले ही समझ लिया होता। ये इंसान की 
प्रवृति है कि सरल चीजों पर वो ध्यान नहीं देता बल्कि जटिलता में उलझा हुआ रहता है। 
ये दुनिया बहुत ही अच्छी और सरल है पर हम कभी उस अच्छाई पर ध्यान ही नहीं देते 
जो हमारे इद-गिर्द है बल्कि अपना पूरा जीवन इस जह्दोजहद में गुजार देते है कि किसने 
हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। 
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हॉस्पिटल के वेटिंग रूम का वातारण हमेशा ही गमगीन होता है। समय के साथ वहाँ नये 
लोग आते और पुराने लोग अपने जख्म भर जाने पर चले जाते है, उठकर... चुपचाप...। 
आने-जाने के क्रम में जो स्थाई रहता है वो है वेटिग रूम की चेयर, सामने की दीवार पर 
लगी सत्रह इंच की एलइडी टीवी, सीएलएफ बल्ब और दो-चार पोस्टर जो स्वास्थ्य की 
जरूरी जानकारी देते हुए सदियों से लोगों के चेहरे की उदासी के साक्षी बने हुए है। 
काव्यशास्त्र में वर्णित शांत और निर्वेद भाव अगर किसी को देखना हो तो वो हॉस्पिटल 
हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के बाहर बने वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाये। वहाँ पर अक्सर ये 
दो भाव ही लोगों के चेहरों पर दिखाई देते है। 


इस सयम श्रुति अपने आँसू पोछकर चुपचाप बैठी आसपास के लोगों को देखते हुए सोच 
रही थी। यहाँ पर मौजूद लोगों में से अधिकांश किसी ना किसी पेशेंट के रिश्तेदार थे। उनके 
चेहरे पर रिश्ता झलक रहा था। जिसका पेशेंट जितना ज्यादा नजदीकी होता उसका चेहरा 
उतना ही उदास, मायूस, गंभीर, निराश या रोता हुआ दिखाई देता। श्रुति के बगलवाली 
सीट पर एक पुत्र, पिजाती के लिए आँखों में आँसू लिए टीवी को देखते हुए भी नहीं देख 
रहा था। सामने की चेयर पर किसी पेशंट की पल्ली अपने पति के लिए रो रही थी। उसका 
रोना कोई नॉटिस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने अपने चेहरे को रूमाल से ढका हुआ 
था। पीछे की चेयर पर एक भाई अपनी बहन के लिए चिंतित था तो कोनेवाली चेयर पर 
दस साल की बेटी अपनी माँ के लिए बराबर रोये जा रही थी। श्रुति को लगा कि जैसे सारे 
लोग मुझसे पूछ रहे है कि तुम्हारा पेशेंट से क्या रिश्ता है? वो तुम्हारा क्या लगता है कि 
तुम इतना रो रही हो? 


ऐसे ही कल्पित सवाल-जवाबों से व्यथित श्रुति की आँखें बरबस ही बरस रही थी। उसे लग 
कि कहीं ना कहीं उसने मुकेश के साथ अच्छा नहीं किया। इस सिचुवेशन की जिम्मेदार तो 
मैं खुद हूँ। अगर मैंने उसकी पहली कहानी नहीं चुराई होती तो आज उसे ये दिन नहीं 
देखना पड़ता। पहले तो उसके परिवारवालों ने उसे छोड़ दिया, फिर मैंने उसे धोख दिया, 
उसके बाद नियति ने उस पर ऐसी चोट की कि बेचार संभल नहीं पाया। कोई इंसान कब 
तक तकलीफें सहता रहे। एक ना एक दिन ऐसा आता है जब वो टूटकर बिखर ही जाता है, 
ठीक उसी प्रकार जैसे बार-बार चोट करने पर बुलेट प्रुफ ग्लास भी एक दिन टूट जाता है। 


सोच-विचार के संसार में डूबे कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला। वो बार-बार 
ऑपरेशन रूम के बाहर चक्कर काटे जा रही थी पर डाक्टर कुछ भी नहीं बता रहे थे। उसका 
दिल बैठा जा रहा था। जैसे ही वो वेटिंग रूम की तरफ मुड़ी कि डाक्टर बाहर आये, उसने 
पीछे मुड़कर पूछा, “सर ! सुन्दरलाल की तबीयत कैसी है? क्या वो बच जायेगा?” 


“जी...अब वो खतरे से बाहर है।” कहते हुए डाक्टर वहाँ से चला गया। 
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डाक्टर के लिए ये महज कुछ लब्ज थे जबकि श्रुति के लिए नई दुनिया के द्वार थे जो बंद 
होते-होते खुल गये। वो उछल पड़ी, चेहरे पर अप्रत्याशित खुशी छा गई। 


उसके बाद मुकेश को सामान्य वार्ड के रूम नंबर दस में शिफ्ट कर दिया गया पर वो अभी 
भी बेहोश था। श्रुति हरवक्त उसके पास ही रही। उसने किसी से मोबाइल मांगकर नेट से 
दादू की बुक स्टोर के नंबर सर्च कर के उन्हें कॉल किया व उन्हें सारा वाकया बता दिया। 
दादू उसी समय उससे मिलने आये पर मुकेश को अभी तक होश नहीं आया था। तीसरे दिन 
फिर से दादू मिलने आये तो देखा, श्रुति उसी ड्रेस में मुकेश के सामने रखे स्टूल पर बैठी ऊंघ 
रही थी। श्रुति को देखकर दादू को समझते देर नहीं लगी कि लड़की तीन दिनों से घर नहीं 
गई। दिनरात यहाँ बैठी मुकेश का खयाल रख रही है। 


“बेटा तुम घर जाकर, नहा-धोकर आ जाओ, तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। दुकान पर संतोष को 
बिठाकर आया हूँ।” दादू ने स्टूल पर बैठते हुए श्रुति को समझाया। 


श्रुति एक पल के लिए भी उसे छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी पर ये सोचकर जाने को 
तैयार हो गई कि अब तबीयत भी ठीक है और दादू यहाँ बैठे है तब तक कोई चिंता नहीं। 
उसने अपना पर्स उठाते हुए कहा, “मैं एक घंटे में वापस आती हूँ।” कहते हुए वो हॉस्पिटल 
से बाहर निकली। आने के बाद से वो कहीं नहीं गई थी, आज पहली बार हॉस्पिटल से 
बाहर निकली। ऐसा उसके जीवन में पहली बार हुआ जब वो किसी के लिए इतना परेशान 
हुई थी। तीन दिनों से नहाई नहीं थी, ब्रश नहीं किया था, कपड़े नहीं बदले थे पर जाने क्यों 
उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने पहली बार 
जीवन में कुछ अच्छा काम किया है। इससे पहले वो खुद के लिए ही सोचा करती थी। इस 
बात की खुशी भी थी कि चलो अब उसका सुन्दरलाल जिन्दा बच गया। 


जैसे ही श्रुति बाहर निकली मुकेश को होश आ गया, उसने श्रुति को जाते हुए देखा लिया। 
सामने स्टूल पर दादू बैठे उसी की तरफ देख रहे थे। 


“तुमने तो उसे दिवाना बना दिया। तीन दिन से तुम्हारे लिये परेशान हो रही थी। आज 
मैंने जिद कर के घर भेजा।” दादू ने सारा वाकया मुकेश को बता दिया। मुकेश की आँखों से 
दो बूंदें निकलकर अनायास ही आँखों के किनारे होकर कान के पीछे से बिस्तर पर ढुलक 
गई। 


“दादू मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस जो कुछ भी किया दिल से किया। पहले जब गांव 
था तब दिमाग लगाकर जीवन को खूब बदलने की कोशिश की पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। 
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फिर मैंने दिमाग की छोड़कर दिल की कमान हाथ में थाम ली।” 


“पता है! हम दिमाग के घौड़े दौड़ा-दौड़ा कर सक्सेज के पीछे भागते रहते है; पर वो 
कमबख्त उतनी ही दूर होती चली जाती है। फिर एक दिन पसीने से तर-ब-तर, थक-हार 
कर बैठ जाते है और दिमाग को शांत कर लेते है, तब सारा नियंत्रण दिल के पास चला 
जाता है। और जाने क्यों उसी समय से चीजें बदलने लगती है। सक्सेज किसी चुम्बक की 
तरह हमारी तरफ खींची चली आती है।” 


“मैं जल्दी निराश हो गया था दाद्‌। मैंने इतनी किताबें पढ़ी पर वाकई में जब मुसिबत आई 
तो मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मुझे लगा कि मेरे सपनों का महल ताश के पत्तों की तरह 
धराशायी हो गया। मुझे लगा कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। उस वक्त लगा जैसे 
अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जाने क्यों उस वक्त इतनी नकारात्मकता हावी हो गई, पर 
अब लगता है कि जिंदा हूँ तो फिर से महल बना सकता हूँ। अब लग रहा है कि नियति कहीं 
ना कहीं मुझे सबक सिंखा रही हैं।”” 


“तुम भावुक हो, इसलिए जल्दी निराश हो जाते हो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण 
स्थापित करना सीखो।” 


आधे घंटे में ही श्रुति नहा-धोकर वापस आ गई। मुकेश उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। गेट से 
जैसे ही कमरे में प्रवेश किया दोनों की आँखें टकराई, मुकेश हो होश में आये देख उसका 
चेहरा खिल गया। एक हल्की सी मुस्कुराहट दोनों के चेहरों पर छा गई। श्रुति के आने के 
बाद दादू ये कहते हुए चले गये कि जल्दी ठीक होकर आ जाओ। सरदार बुक हाउस की 
बिलिंग तुम्हारा इंतजार कर रही है। 


“हाय सुन्दरलाल...।” दादू के बाहर जाते ही श्रुति ने पलंग पर पड़े-पड़े ही मुकेश को गले 
लग लिया। 


“तुमने मेरे लिए इतनी...“ इससे पहले की मुकेश आगे कुछ कहता, श्रुति की आँखों से 
निकले आँसू उसके चेहरे पर टप-टप कर के टपकने लगे। उसने श्रुति को ऊपर उठाते हुए 
कहा, “तुम रो रही हो श्रुति? तुम्हें मेरी कमस होगी अगर एक भी आँसू गिराया तो।” 


“मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी।” नहीं चाहते हए भी उसकी आँखें बरस रही 
थी। 
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“अब चुप हो जाओ वरना मुझे दूसरा अटैक आ जायेगा।” उसने शर्ट से श्रुति के आँसू पोछे। 
“चल झूठे कहीं के।”” 


उसके बाद दोनों हंसने लगे। फिर कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था 
कि जैसे दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ कहना चाहते है पर कोई भी पहल नहीं कर पा 
रहा था। 


“क्या तुमने मुझे माफ कर दिया।” श्रुति ने पलंग की चहूर के धागे को खिंचते हए पूछा। 
“बिलकुल कर दिया श्रुति।” 


श्रुति ने पर्स में से वो अंगूठी बाहर निकाली जो उसे पहनाने के लिए छह महिने पहले मुकेश 
कबीर कैफे पर लेकर आया था। अंगूठी मुकेश की तरफ बढ़ाते हए कहा, “तुम्हारी अमानत 
को संभाल के CST SV” 


मुकेश ने देखा, वही अंगूठी थी जो वह उस दिन कबीर कैफे पर लेकर गया था श्रुति को 
प्रपोज कर के पहनाने के लिए। मुकेश देख ही रहा था इतने में श्रुति ने उसके हाथ को अपने 
हाथ में लेकर कहा, “आई लव यू सुन्दरलाल...” 


मुकेश कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। श्रुति के मुँह से ये लब्ज सुनने के लिए उसके कान 
तरस गये थे। कितनी शिहदत से प्यार करता हूँ इस पागल लड़की को पर इसने कितने दिनों 
बाद मेरे प्यार को समझा। पहले दिन से ही जाने क्या जादू कर गई कि अभी तक उससे 
बाहर निकल नहीं पाया। श्रुति के शब्द उसके कान में बार-बार गूंज रहे थे। उसने देखा, 
श्रुति की आँखों में इस बार सच्नावाला प्यार दिखाई दे रहा था। 


“तुम मुझे रिप्ले दो ये जरूरी नहीं बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ।” कहते हुए श्रुति उठ गई। 
जब बहुत देर से मुकेश कोई रिप्ले नहीं दे रहा था तो श्रुति ने समझा कि शायद उसके दिल 
में अब मेरे लिया प्यार नहीं रहा हो। 


श्रुति जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए पलंग से उठी, मुकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया 
और बोला, 
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“आई लव यू टू.. श्रुति...मरते दम तक।” 

श्रुति ने अचानक मुड़कर देखा, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा हो और वो खुद 
देख लेना चाहती हो मुकेश की आँखों में। श्रुति को मुड़े देख मुकेश ने कहा, “मैं तो तुमसे उस 
दिन से प्यार करने लगा था जब पहली बार ट्रावेल्स में देखा था। आज भी उतना ही करता 


हुँ और हमेशा करता रहूँगा।” उसने श्रुति का हाथ खिंचकर उसे पलंग पर फिर से बिठा 
दिया। 


“रियली।? 
उसके बाद श्रुति ने मुकेश के होठों पर अपने होठ रख दिये। 
मुकेश ने अँगूठी श्रुति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, “श्रुति तुम मुझसे शादी करोगी।” 


“बिलकुल करूँगी मेरे भोले सुन्दरलाल।” कहते हुए श्रुति उछल पड़ी। उसने फिर से मुकेश 
के होठों पर किस कर दिया। 


वो किस कर ही रही थी कि कमरे में दूसरी दुनिया के निर्माता-निर्देशक रामकुमार और 

अभिनेता अरशद ने प्रवेश किया। रामकुमार ने खखारकर गला ठीक करते हुए दिखावे के 

लिए खांसने की आवाज निकाली ताकि दोनों को मालूम चल जाये कि कमरे में कोई और 
है। 


श्रुति तुरंत उठकर शर्माती-लजाती मुकेश से दूर हो गई। मुकेश की हवाइयाँ भी उड़ गई थी 
पर रामकुमार और अरशद अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रहे थे। दोनों के हाथों में गुलदस्ते 
थे। 

“कैसे हो राइटर साहब?” रामकुमार ने मुकेश के पलंग पर बैठते हुए पूछा। 


“ठीक हूँ सर...” 


अरशद सामने स्टूल पर बैठ गया। श्रुति पीछे खड़ी हो गई थी। इस समय उसकी हिम्मत 
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नहीं हो रही थी सामने बैठने की। 


तुम्हें कितने कॉल किये” जेब से रूमाल निकालकर ललाट से पसीना पोंछते हुए रामकुमार 
ने कहा, “कोई रिस्पोंस नहीं मिलने पर तुम्हारे होटले जाकर मालूम किया तो पता चला 
कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो। मालूम चलते ही हम दोनों तुरंत चले आये।” 

“सर मेरा मोबाइल होटल में ही छूट गया। मैं तो उस वक्त बेहोश हो गया था।” 


मैं समझ सकता हूँ।” 


“फिल्म के लिए माफी चाहता हूँ सर...” मुकेश ने इस बात का अफसोस जताया कि वो 
ठीक से कहानी नहीं लिख पाया जिससे फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई। 


“क्या तुम समाचार नहीं देखते हो?” रामकुमार ने आश्चर्य से पूछा। 
“मुझे आज ही होश आया। पिछले तीन दिनों से बेहोश था।” 


“और तुमने भी इन्हें नही बताया श्रुति?” रामकुमार ने श्रुति की तरफ मुडकर आश्चर्य से 
देखते हुए कहा, “हमने तुम्हें भी कितने कॉल किये पर तुमने फोन उठाया ही नहीं।” 


“एक्चुली... सर मेरा मोबाइल भी हड़बड़ाहट में घर पर ही छूट गया था। पिछले तीन 
दिनों से मैं यहीं थी तो आपका फोन नहीं ले सकी।” श्रुति ने खड़े-खड़े ही बताया। 


“क्या वाकई में तुम दोनों को नहीं मालूम?” इस बार रामकुमार ने ललाट पर सलवटे लाते 
हए पूछा। 


“नहीं सर...आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं?” श्रुति ने दोनों कंधे 
उचकाते हुए अनभिज्ञता प्रकट की। उसे नहाने का टाइम नहीं मिला तो भला न्यूज क्या 
देखती। 


“क्या वाकई में आप दोनों को नहीं पता?” इस बार फिल्म दुसरी दुनिया के एक्टर अरशद 
ने दोनों हाथो को गोल-गोल घुमाते हुए पूछा। 
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“नहीं...” दोनों एक साथ बोले। इस समय मुकेश और श्रुति के चेहरे पर कौतुहल था। दोनों 
समझ नहीं पा रहे थे कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। 


रामकुमार और अरशद ने एकदूसरे को देखा और जोर-जोर से हँसने लगे। कुछ देर तक 
कमरे में ठहाकों की ध्वनियाँ गुंजती रही, फिर रामकुमार ने कहा, “हमारी फिल्म दूसरी 
दुनिया ने आरजे की फिल्म को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया।” 


“क्या...???” दोनों के मुँह से एक साथ निकला। 
“और मात्र चार दिनों में लागत से डबल कमाई कर ली।” अरशद ने कहा। 
“पर पहले दिन तो उसने निराश किया था...” मुकेश ने पूछा। 


“पहले दिन तो फिल्म दूसरी दुनिया को कम दर्शक मिले पर दूसरे दिन से ही लोग इस 
फिल्म को देखने उमड़ पड़े। पहले दिन आरजे ने मार्केटिंग के दम पर भीड़ जुटा ली थी; पर 
किसी को उसकी फिल्म पसंद नहीं आई। लोग थियेटर से बाहर निकलकर, पानी पी-पी कर 
आरजे को कोस रहे थे। इधर हमने मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा नहीं लगया, इसलिए पहले 
दिन ज्यादा शो नहीं मिले; पर जो लोग फिल्म देखकर बाहर निकले, वे उछल-उछल कर 
फिल्म दूसरी दुनिया की तारीफ कर रहे थे। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये खबर फैली कि 
फिल्म दूसरी दुनिया कमाल की फिल्म है, सब को एक बार जरूर देखनी चाहिए, वैसे ही 
लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जो भी इस फिल्म को देख रहा है वो बाहर आकर यही कह 
रहा है कि फिल्म मनोरंजन के साथ-साथ लाइफ लेसन भी देती है।” उसके बाद मुकेश की 
तरफ देखते हुए रामकुमार हिराना कहने लगे, “सब तुम्हारी कहानी की तारीफ कर रहे हैं 
। उन्हें इस फिल्म की कहानी कसी हुई, दर्शकों को बांधे रखने वाली, पूरी तरह से मनोरंजन 
देनेवाली और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को प्रेरित करनेवाली लग रही है।” 


“कहीं आप मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे हैं सर?” मुकेश को लगा कि उसके 
स्ट्रेस को कम करने के लिए तो नहीं कह रहे है। 


मुकेश की बात सुन रामकुमार हिराना ने अपनी जेब से आईफोन निकाल कर गूगल पर 
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सर्च कर के मोबाइल स्क्रीन मुकेश के चेहरे के पास ले जाकर दिखाते 
हुए कहा, “बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में फिल्म बूम भड़ाका ने अभी तक तीन सौ पचास करोड़ 
की कमाई की जबकि चार दिनों में फिल्म दूसरी दुनिया ने तीन सौ पचहत्तर करोड़ कमा 
लिये। पहले दिन पचीस करोड़, दूसरे दिन पचास, तीसरे दिन सौ करोड़ व चौथे दिन दो 
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सौ करोड़ कमाये। इस प्रकार से शनैः-शनैः फिल्‍म की कमाई बढ़ती जा रही है, जबकि बूम 
भड़का ने पहले दिन तीन सौ करोड़ कमाये, दूसरे दिन पच्चीस, तीसरे दिन पन्द्रह व चैथे 
दिन दस करोड़ HATA’ 


रामकुमार की बात सुन दोनों उछल पड़े। श्रुति के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। 


“ये तो बहुत अच्छी खबर है सर।” श्रुति ने दोनों हाथों की मुङ्रियाँ भिंचकर ऊपर उठाते 
हुए कहा। 


“और तुम्हारे अभिनय की भी काफी तारीफ कर रहे है लोग।” अरशद ने कहा। 


“थैंक्स...” श्रुति को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सब कुछ बदल जायेगा। अभी कुछ 
देर पहले तो वो निराशा के समुद्र में डूबी हुई थी और अब हिमालय की चोटी पर पहुंच 
गई। 


“अच्छा अब चलता हूँ। जल्दी ठीक हो जाओ तो फिल्म की सक्सेज पाटी रखते है।” 
रामकुमार ने उठते हुए कहा, “और हाँ अब तुम सब स्टार बन गये हो तो मीडिया के सामने 
जरा सोच समझकर बोलना।” 


इसके बाद दोनों उठकर रवाना हो गये। गेट तक जाकर रामकुमार सर ने मुड़कर कहा, 
“तुम्हारी अगली कहानी का इंतजार रहेगा? बेसब्री से...” और उसके बाद दोनों चले गये। 


उसके दो दिन बाद मुकेश को डिस्चार्ज कर दिया गया। जिस दिन डिस्चार्ज किया उस दिन 
दादू और संतोष भी आ गये थे। जैसे ही चारों बाहर आये तो ये देखकर हैरान हो गये कि 
हास्पीटल के बाहर पत्रकारों की भीड जमी हुई थी। सारे पत्रकार अपना-अपना माइक हाथ 
में थामे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे श्रुति और सुन्दरलाल का। 


“श्रुति मैम आपकी अगली फिल्म कौनसी होगी?” एक पत्रकार ने श्रुति की तरफ माइक 
बढ़ाते हुए पूछा। 


“मिस्टर सुन्दरलाल आपकी कहानी तो कमाल की थी। आगे किसके साथ फिल्म बनाने का 
विचार है?” दूसरे ने मुकेश से पूछा। 
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इसी प्रकार पत्रकार सवाल पूछते रहे, श्रुति व मुकेश दिल से जवाब देते रहे। श्रुति इस 
समय भारत की उभरती एक्ट्रेस बन चुकी थी तो मुकेश पापुलर राइटर। जिसकी पहली ही 
फिल्म कमाल दिखा चुकी थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। अंत में दोनों ने प्रेस के 
सामने एकदूसरे से शादी करने की घोषणा कर दी। 


बड़ी मुश्किल से वे गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकले। रास्ते में दादू ने मुकेश से पूछा, “तुम 
चाहो तो सरदार बुक हाउस में रह सकते हो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो।” 


“मैं वहीं रहूँगा दादू। जहाँ से शुरूवात की है उस स्थान को भला कैसे छोड़ सकता हूँ।” 
“क्या तुम्हारा सपना पूरा हो गया मुकेश?” दादू ने गंभीर होकर पूछा 


“नहीं दादू...अभी तो शुरूवात है।“ कहते हुए मुकेश अपने सपने के बारे में सोचने लगा। 
अभी तो उसने एक तिहाई सफलता प्राप्त की है। अभी तो उसे एक्टर बनना है फिर 
डायरेक्टर बनना है और एक दिन ऐसा आयेगा जब अपनी लिखी कहानी पर खुद ही लीड 
रोल करूंगा और उस फिल्म को डायरेक्ट भी करूँगा 


सरदार बुक हाउस पहुँचते ही मुकेश ने अलमारी में रखे उस जादुई पत्थर को निकालकर 
चूमा और ये कहते हुए जेब में रख दिया कि, 


“मैने खामखाह ही तुम पर शक किया था। तुम्हें यहां पटक दिया। मैंने तुमसे जो चीजें 
मांगी थी वो सब तो तुमने मुझे दे दी...बस वांछित चीजें मिलने में थोड़ा वक्त जरूर लगा 
और कुछ अप्रत्याशित कठिनाइयां भी सामने आयी; किंतु मंजिल मिली जरूर। अब सोचता 
हूँ, वो सब कठिनाइयां तो मंजिल का हिस्सा मात्र थी जिसे में असफलता समझ रहा था। 
मुझे अब पता चल गया कि जादू तो मेरे अंदर है। तुम तो बस इस बात का अहसास कराते 
हो कि इस दुनिया में जादू संभव है यदि खुद पर यकीन करो तो। अब से मैं खुद पर यकीन 
करूँगा। तुम्हें साथ रखूंगा ताकि तुम मुझे हरवक्त महसूस करा सको कि जादू मेरे अंदर छुपा 
है।” इसके बाद उसने उस जादुई पत्थर को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। 


उस दिन उसने पहली बार अपनी माँ और बड़े भाई के नाम एक पत्र लिखा और दस लाख 
का चेक लिफाफे में रख कर भेज दिया। पत्र में लिखा, 


“माँ और बड़े भाईसाहब ! 
मैं जानता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका और सरकारी नौकरी नहीं 
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लग पाया इसलिए आपने मुझे घर से आधी रात को बाहर निकाल दिया। मैं भावुक हूँ, 
परेशान था, असफलता से तंग आ चुका था, ऊपर से आपके तानों से अंदर से हिल गया था। 
एक बार मेरे अंदर झांककर तो देखा होता कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपने कभी मेरे अंदर 
की उन असीम क्षमताओं पर ध्यान नहीं दिया। मुझे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए था और 
आप दोनों का विश्वास चाहिये था, बाकि सारी दुनिया को हिलाकर रखने की ताकत रखता 
था; पर बदकिस्मती से आपने मेरे अंदर की उस ताकत को समझा नहीं और छोटी-माटी 
बोतों पर ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 


अब सोचता हूँ कि इन्हीं बातों ने तो मुझे मेरी नियति की तरफ धकेला। ठोकर नहीं लगती 
तो मैं आज भी उसी गांव में रह जाता या कोई छोटी-मोटी नौकरी करते हुए अपना जीवन 
गुजार देता। अब सोचता हूँ तो लगता है कि इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये तो मेरी 
सफलता के लिए जरूरी था। उम्मीद करता हूँ आप मेरी फिलिंग को समझ पा रहे होंगे। 


आपका मुकेश।? 


उसके बाद मुकेश अगली कहानी लिखने में व्यस्त हो गया। उसने अपनी तरफ से बुक हाउस 
के सारे लोगों को व श्रुति को फाइव स्टार में खाना खिलाकर अपना वादा पूरा किया। उसे 
अलग कमरा दे दिया गया जिसमें केवल लिखने-पढ़ने का काम ही था। ज्यादातर समय 
मुकेश किताबें पढ़ा करता और बाकि टाइम कहानी लिखने में गुजारता। अब वो ऐसी 
कहानी की तलाश में था जो अभी तक किसी ने नहीं लिखी हो और सोची हो, कहानी कुछ 
हटकर हो, जो अंदर से झकझोर कर रख दे। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में 
एक कविता - जो खुद ने लिखी थी- चिपका दी, ताकि हर दिन उस पर नज़र पड़ती रहे, 


तुम कोई मामूली नहीं हो 
तुम महान हो ! तुम कमाल के हो! 
दिल से बड़े सपने देखो 
खुद पर विश्वास रखते हुए 
सपनों की राह पर चल दो 
हार-जीत, गिरना-संभलना तो होता रहेगा 
तुम बस चलते रहो 
चलते रहो 
और एक दिन 
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तुम्हारा सपना सच होगा 
क्योंकि 
दिल से सपने देखने वालों के सपने 
हमेशा सच होते है। 
क्योंकि 
तुम कोई मामूली नहीं हो 
तुम महान हो ! तुम कमाल के हो! 


(कहानी समास) 


(ये उपन्यास आप सभी के सपनों के नाम करता हूँ, जो शीघ्र ही 'दूसरी दुनिया' नाम से 
किताब के रूप में प्रकाशित होगा व अमेज़न पर उपलब्ध होगा। बहरहाल, फाईव स्टार 
रिव्यू देकर कमेंट्स कर बताइयेगा जरूर) 


prem.s.gurjar@ gmail.com 
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Prem S Gurjar 


लेखक परिचय:- पहले 
ही उपन्यास 
“फिलॉसॉफर्स स्टोन” से 
सुर्खियों में आनेवाले 
प्रेम एस गुर्जर 
राजस्थान के उदयपुर 
शहर से 80 किमी दूर 
एक छोटे से गांव से 
ताल्लुक रखते है। 
फिलासाफर्स स्टोन वर्ष 2048 को नई दिल्ली के हिन्द युग्म पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ 
था। ये अमेजन की बेस्ट सेलर लिस्ट में स्थान बना चुका है। प्रकाशित होते ही ये नावेल 
टीवी और प्रिंट मीडिया की सुखियोँ में रहा। 


लेखक फिल्मों के लिए स्क्रीप्ट लेखन का काम भी कर रहे हैं। इनकी लिखी स्क्रीप्ट पर जल्द 
ही एक वेब सीरिज बनने वाली है। 





लेखक का दूसरा उपन्यास 'सच्चावाला प्यार” नाम से प्रकाशित होने के लिए प्रेस में गया 
हुआ है। ये लव स्टोरी पर आधारित उपन्यास है। इसमें राजस्थान की माटी की सौंधी महक 
महसूस की जा सकती हैं। ये राजस्थान की आंचलिकता के सस के साथ समेटता है। 
कहानी को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया गया है कि पाठक अंत पढ़े बगैर उठ 
नहीं सकतें। इस नावेल पर फिल्म बनने की तैयारी है। तीसरा उपन्यास “रहस्य” नाम से 
शीघ्र ही मुम्बई के बुक कैफे पब्लिकेशन से प्रकाशित होनेवाला है जोकि क्वांटम भौतिकी पर 
आधारित सांइस फिक्शन उपन्यास है। 


लेखक का पहला कहानी संग्रह शीघ्र ही “सरकारी नौकरी” नाम से आनेवाला है। 
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दैनिक भास्कार और प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा प्रेम एस गुर्जर को हिन्दी साहित्य में युवा 
साहित्यकार के रूप में कहानी और कथा विधा में दूसरा स्थान प्रदान किया गया। 

साहित्यकार ज्ञानरंजन जी, उदयप्रकाश जी, ममता कालिया जी और जितेन्द्र भाटिया जी 
के निर्णायक मण्डल द्वारा प्रेम एस गुर्जर को कहानी और कथा विधा में दूसरा स्थान दिया 
गया। 


वर्तमान में लेखक राजस्थान शिक्षा विभाग में प्राध्यापक पद “झीलों की नगरी” उदयपुर में 
कार्यरत हैं। खातक, शिक्षा खातक के पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य, इतिहास एवं राजनीति 
विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। हिन्दी एवं इतिहास में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 
(नेट) उत्तीर्ण तथा हिन्दी में राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) भी उत्तीर्ण कर ली। 


पूरा पताः- 

8, B-B।0CK, श्रीनाथ कालोनी, बड़गांव, 
उदयपुर, राजस्थान 33077 

ah - 982963272 

Email- prem.s.gurjar@ gmail.com 
whatsaap- 0982963272 

Twitter- @Author_Prem 

Facebook Page- @AuthorPrem 
Instagram- author.prem 
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BOOKS BY THIS AUTHOR 


Dusri Duniya 


इस पुस्तक में निम्न 50 सेल्फ-हेल्फ किताबों का सार या नीचोड़ है। 

0L.Ù Ha हूँ Main Mann Hoon (Hindi Edition) (त्रिवेदी, दीप) 

02. Vishwas ki Taqat (Hindi Edition) (Joe Vitale) 

03.MANN KE CHAMATKAR (Hindi) (Murphy, Dr. Joseph) 

04.]% Formula (the % Solution) (Hindi) (Tom Connellan) 
05.TELEPSYCHICS (Hindi) (Murphy, Dr. Joseph) 

06.Invincible Thinking (Hindi) (Okawa, Ryuho) 

07.Life Is What You Make It (Hindi Edition) (Shenoy, Preeti) 

08.Anant Chetna Ki Khoj Mein (Hindi) (Singer, Michael A.) 

09.Leonardo da Vinci: A Life From Beginning to End (History, Hourly) 
]0.Megaliving: 30 Days to a Perfect Life (Hindi) (Hindi Edition) (Sharma, 
Robin) 

Il.As a Man Thinketh (Allen, James) 

I2.YE JO HAI ZINDAGI (Hindi Edition) (OPRAH WINFREY) 

]3.Soch Badlo Zindagi Badlo (Hindi Edition) (Brian Tracy) 

I4.Jeevan Adbhut Hai (Hindi Edition) (Charlie Jones) 

5.Mindset Hindi Book (Hindi Edition) (वेक, कैरोल) 

I6.Kamyabi Unlimited (Hindi Edition) (Brian Tracy) 

I7.The New Science of Getting Rich (Hindi) (Wattles, Wallace D.) 
I8.Practical Steps to Think and Grow Rich (Hindi Edition) (Napoleon Hill) 
I9.HERO (Hindi) (Bryne, Rhonda) 

20.Apani Soch Se Ameer Baniye (Hindi Edition) (Napoleon Hill) 

2.24 Ghante Mein Zindagi Badlein (Hindi) (Hartness, Jim) 

22.Discover Your Destiny (Hindi) (Sharma, Robin) 

23.Antar Shanti Ki Awaaz - Stillness Speaks in Hindi (Hindi Edition) (Tolle, 
Eckhart) 


t .me/HindiNovelsAndComics 


24.Jeevan Ke Arth Ki Talaash Me Manushya (Hindi edition) (Frankl, Viktor 
E.) 

25.STEVE JOBS KI TARAH KAISE SOCHEIN (Hindi) (SMITH, DANIEL) 
26.Seed Of Genius (Hindi Edition) (Ankur Gupta) 

27.Manchahi Safalta Kaise Payen (Hindi Edition) (Napoleon Hill) 
28.Mushkil Daur Mein Aage Badhane ke 7 Rahasya (Hindi Edition) (Willie 
Jolley) 

29.The Success Factor (Hindi) (Hindi Edition) (Leach, John) 

30.DHAN KO AAKARSHIT KAISE KAREN (Hindi) (Murphy, Dr. Joseph) 
3l.Power Pranayama (Hindi) (Mahtani, Dr. Renu) 

32.STEPHEN R COVEY KE VIVEKPOORNA VICHAR (Hindi) (Stephen 
R Covey) 

33.LOGON KO PRABHAVIT KAISE KAREN (Hindi) (Maxwell, John C) 
34.The Mastery Manual (Hindi) (Hindi Edition) (Sharma, Robin) 

35.Law of Attraction: Secrets To Unleashing The Power From Within 
(D'apollonio, Daniel) 

36.How to Think Bigger: (Meadows, Martin) 

37.CHINTA CHHODO SUKH SE JIYO (Hindi) (Carnegie, Dale) 

38.Get Smart! (Hindi) () (Hindi Edition) (Tracy, Brian) 

39.Who Will Cry When You Die? (Hindi) (Sharma, Robin) 

40.Aap Khud Hi Best Hain (Hindi) (Kher, Anupam) 

4.Thomas Alva Edison (Hindi) (Mishra, Vinod Kumar) 

42.Subconscious Mind Power: (Thompson, James) 

43.The Power of Habit: (Hindi Edition) (Duhigg, Charles) 

44.Find Your Passion: 25 Questions You Must Ask Yourself (Junttila, Henri) 
45.The 2 Day Miracle: How To Change Anything in 3 Short Weeks (Rush, 
Ed) 

46.Summary of The ONE Thing: (Publishing, La Moneda) 

47.00 Ways to Motivate Yourself (Chandler, Steve) 

48.Neerh Ka Nirman Phir (Bachchan Autobiography) (Hindi) 
(Bachchan/Harivansh Rai) 

49.The 80/20 Principle hindi book (Hindi Edition) (कोच, रिचर्ड) 

50.Kya Bhulu Kya Yaad Karu (Bachchan Autobiography) (Hindi) (Rai, 
Bachchan Harivansh) 


मैंने पिछले तीन सालों में ।00 से ज्यादा सेल्फ-हेल्फ किताबें पढ़ी होगी। उन सब का सार 
यही लगा कि हमें निरंतर सकारात्मक रहते हुए सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। 


t .me/HindiNovelsAndComics 


सवाल ये उठता है कि हम आखिर निरंतर सकारात्मक कैसे रहें जबकि एक ही दिन में हम 
कितनी ही बार परेशान होते है, नकारात्मक होते है, हताश हो जाते है। ऐसे में सबसे 
बढ़िया उपाय ये है कि आप इस किताब को हर दम अपने साथ रखें। ऐसा माना जाता है 
कि रात को सोने से पहले और सवेरे उठते ही हमारे अवचेतन मन के द्वार खुले होते है। 
अगर उस समय हम अपने आप को सकारात्मक रख पाये तो सारा दिन किसी चमत्कार की 
तरह गुजरेगा। इसलिए आप सवेरे उठते ही व रात को सोने से ठीक पहले इस किताब के 
मोटिवेशनल थोट पढ़ें ताकि आपका नज़रिया सकतारात्क रहे। 


Philosopher's Stone (Hindi Edition) Kindle Edition 


यह एक चरवाहे की कहानी है, जो बचपन से एक ही सपना बार-बार देखता है। राजा 
बनने का सपना। एक दिन वह धड़कते दिल और कॉपते क़दमों के साथ घर से चल देता है। 
उसे नहीं पता मंजिल कैसे मिलेगी! किसी को नियति के रास्ते पहले से ne म नहीं होते। 
लड़के को विश्वास है कि जब कोई अपनी नियति की तलाश में चल देता हैं तो ये ब्रह्मांड 
उसके लिए वहाँ दरवाजे खोल देता हैं जहाँ सिर्फ दीवारें हैं। तभी उसे दुनिया की सबसे 
खूबसूरत राजकुमारी मधुलिका से प्यार हो जाता है। फिर प्रारंभ होता है एक जादूई जंगल 
का सफ़र जहाँ किसी अज्ञात स्थान पर सोने के किले में रखे “पारस पत्थर” (फिलॉसॉफर्स 
स्टोन) को खोजना है; किन्तु इससे पहले उसे जंगली लूटेरों, मायावी नगरी, जादूई 
जानवरों, रहस्यमयी वनदेवी के साम्राज्य को पार करते हुए काले जादू से युक्त खूँखार 
कबीलाई सरदारों से सामना करना होगा। यही नियति का सफर है। 


